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संज्ञापरिभाषाविधिनिषधनि यमातिदेशाधिकारार्यानि स- 
पविधानि सूत्राणि भवन्ति । सम्यग्‌ जानीयुयेया सा संज्ञा; 
यथा ( वद्धिरादैच ) इत्यादि । परितः सर्वतो भाष्यन्ते नियमा 
याभिस्ताः परिभाषाः; यथा (इको गणावद्धी ) इत्यादि । यो विधी 
यते स विधिविंधानं वा; यथा (सिचि वद्धिः परस्मेपदेषु) इत्यादि। 
निषिध्यन्ते निवायन्ते कार्याणि यस्तं निषधाः; यथा ( न धातु- 
लोप झाइधात क )इत्यादि । नियम्यन्ते निइचीयन्ते प्रयोगा येस्ते 
नियमाः; यथा (अनदात्तङित आत्मनेपदम्‌ ) इत्यादि । अति- 
दिऱ्यन्ते तस्यतया विधीयन्ते कायाणि यस्तेऽतिदेशाः; यथा 
( आद्यन्तवदेकस्मिन्‌) इत्यादि । अयिक्रियन्ते पदाथा यस्तेऽधि 
काराः; यथा ( कारके ) इत्यादि । एषां सप्तविधानां सूत्राणां 
मध्याद्यतोऽयं परिभाषाणां व्याख्यानो यन्योऽस्ति तस्मात्पारि- 
भाषिको वेदितव्यः ॥ 


सूत्र सात प्रकार के होते हं ( संज्ञा, परिभाषा, विधि, निषेध, अतिदेश 

अधिकार ) अच्छ प्रकार खिस से जान वह संत्रा कह्ातो हे जसे ( हद्दिरारच ) 
इत्यादि । जिन से सब प्रकार नियमों को स्थिरता को जाय वे परिभाषा सुत्र 
कहाते हें जेसे ( इको गुणहदो ) इत्थादि। जो विधान किया जाय वा जो विधाम 
है वह विधि कहाता है जसे (सिचि हृदिः परस्मपदेषु ) इत्यादि | निषेध उस 
को कहते हैं कि जिस से कार्यो का निवारण किया जाय जसे (न धातुक्तोप | 
आाइंधातुके ) इत्यादि । नियम उनको कहते दें कि जिन से प्रयोगों का निश्चय 
किया जाय जते ( भनुदात्तषङित आत्मनेपदम्‌ ) इत्यादि । जिस से किसो कौ 
तुल्यता लेक्षर काय करे वह अतिदेश कहाता हे जसे ( आद्यन्तवदेकि न ) 
बूत्यादि। । और जिन से पदाथ को विशेष अनुहन्ति हो उन को अधिकार कहते 
इं जेते ( कारके ) इत्यादि । इन सात प्रकार के सूत्रों में से जिसलिये यह परि 
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इन परिभाषाओं में से जो ्रटाऽध्यायोस्थ परिभाषासत्र हवे संधिविषय में 
व्याख्थापूवक लिख दिये हैं यहां केवल महाभाष्यस्थ परिभाषासूत्रों का व्याख्या- 
न है। परिभाषाश्रोंका मुख्य तात्पय यहो है कि दोषों का निवारण करके व्यव. 
स्या कर देना | इसोलिये इस ग्रन्थ को बनाया है कि व्याकरण के सन्धि आदि 
प्रकरणी में जो २ संदेह पड़ते हूं वे इन परिभाषाओं के पठन पाठन से अवश्य 
निदत्त हुआ करेंगे । इत्यादि अनेक प्रयोजन हं । और इस में मूल परिभाषा के 
आगे जो संख्या पड़ो हे वह अष्टाऽध्यायो के सूत्र को हे उस सत्र को व्याख्या में 
महाभाष्य में व परिभाषा लिखो हे | ओर परिभाषा के पहिले जो संख्या हे 


वद्ध इस ग्रन्थ को हे ॥ 


हूति भूमिका 
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परितो व्याएतां भाषां पारिभाषां प्रचक्षते । 


सब भ्रोर से वेदिश रोकिक और शास्त्रीय व्यवहार के साथ जिस का सम्बन्ध 
रहे अधात्‌ उक्त तोनों प्रंकार का व्यवहार जिस से सिदद हो उस को परिभाषा कहते 
हें । इस पारिभाषिक ग्रम्ध में प्रथम परिभाषा को भूमिका लिख कर आगे लक्ष्य 
अर्थात्‌ उदाहरण लिख के पुनः मूल परिभाषा लिखँगे। ओर उस के आगे उस 
का स्पष्ट व्याख्यान करगे । अब प्रधम पाणिनोय व्याकरण अ्रष्टाऽष्यायो के प्रत्या- 
हारसूत्रों में श्रइउण्‌, लण्‌ ) इन दो सूत्रों में लोप होने वाला हल्‌ णकार 
पढ़ा हे इस णकार से अण्‌ ) और (इण ) दो प्रत्याहार बनते हें । सो जिन सूत्रा 
में अण्‌ इभ्‌ प्रत्याहारो से काम लिया जाता हे वहां सन्दह पड़ता है कि किन २ 
सत्रा में पू ओर किन २ में पर णकार से ( अण्‌ ) तथा( इण्‌ )प्रत्याहार जानें 
इस सन्देश को नित्त के लिये यह परिभाषा हे ॥ 


१-व्याख्यानतो विरोषप्रतिपत्तिनेहि सन्देहादलचणम्‌ ॥ 


लग सूत्र पर | 
(जस सूत्र वा वात्तिक आदि में सन्देह हो वहां व्याख्यान से विशेष बात 
का निश्चय कर लेना चाहिये किन्तु सन्दहमात्र के होने से सूत्र आदि हो को 
अन्यधा न जान लेवें । जहां एथक २ देखे इए दी पदाथा के समान अनेक विरुद् 
धर्म एक में दोउ पड़ें भ्रीर उपलब्धि अनुपलबधि को अञ्यवस्था छो अर्थात्‌ जो 
पदार्थ है और जो नहीं है दोनों को उपलब्धि ओर दोनों को अनुपलब्धि होतो है 
क्योंकि पदाथा के साधारण धम को लेकर सन्देह होता है उन में से जब विशेष 
श्र्थात्‌ किंसो एक का निश्चय हो जाता है तब सन्देह नहीं रहता जिन सूत्र 
आदि में सन्देह पड़ता हे वहां छन में छ: प्रकार का व्याख्यान करना चाहिये 
पदच्छेद, पदार्थ, अन्वय, भावार्थं, पू्ेपक्ष-्शङ्ञा, उत्तरपक्ष-समाधान इन छ: प्रकार 
के व्याख्यानीं से संदेहीं को निइत्ति कर लेनी चाहिये ( प्रश्न ) लेते प्रथम (ढलोपे- 


४ | पारिभाषिकः ॥ 


पूर्वस्य दोघाऽणः ) इस सूत्र में (अण) प्रत्याहार पूवं णकार से लेना वा पर से यह 
सदेह हे ( उत्तर ) इस में निस्सदेह् पूब णकार से लेना चाझियेक्यांकि जो पर 
णकार से लिया जावे तो इस सूत्र में ( अण ) का ग्रहण करना व्यथ है क्योंकि 
(द्रश्च) इस सूत्र से इसर दोघं प्त अच हो के स्थान में होते हैं इस से (अच्‌)को 
खपस्थिति 'होषो जातो फिर (अण) ग्रहण का यहो प्रयोजन दे कि ड्त्यादि सूज्रॉमें 
पूव णकार हो से लिया जावे ( प्रश्न) ओर (श्रणटित्सवणस्य चाप्रत्ययः )इस यत 
में (अण) प्रत्या्वार पूव शकार से वा पर णकार से लेना चाहिये (उ*)मिस्संदेष 
परणकार से (श्ण) प्रत्याहार का ग्रहण है क्योंकि (उत्त) बइससूजमें ऋकार तपर 
डसोलिये पढ़ा है कि भ्रचोछतत्‌ ) इन्यादि प्रयागे में ऋकार को हस्व ऋकार 
हो भ्रादेश हो अर्थात्‌ सवणग्रहण ( अशुदित्‌ ० ) परिभाषा सूत्र से हस्र का सब 
शी दौघन हो जावे। जोपूव णकार सेअण ग्रहण छोता तो पूव अण में ऋकार 
के होमे से ऋकार के! सवण ग्रहण प्राप हो नहों फिर तपर क्यों पढ़ते । इस से 
स्पष्ट इश्रा कि ( अ्रणुद्त्‌० ) इस सूत्र में पर णकार से और इसो एक सूत्र को 
छोड़ के अन्यत सब सूत्रों में पूव णकार से भ्रण ग्रहण हे (प्र०) ऑर (इणकोः) 
इत्यादि जिन२ सूत्र में इग्‌ डत्याहार पढ़ा हे,बहरे पूव वा पर णकार से ग्रहण 
करना चाहिये (उ०) यहां सवत निस्सन्दह पर णकार से ष्ण समभन चाहिये 
क्याँकि पूवसे इग प्रत्याहार में(इ, उ) दो हो वण आते दें सो जहां इन दो वणा 
से काय लिया हे वहां (यवो:) ऐसा इ उ को विभक्ति के साथ सन्धि करके पढ़ा है 
यहां इण्‌ पढ़ते तो कुछ गोरव नहीं था किन्तु आधी मात्रा का लाघव हो था फिर 
इण्‌ प्रत्याहार के न पढ़ने से निश्रय हुआ कि सर्वत्र पर णकार से इण प्रस्थाइार 
लिया जाता हे । अन्यत्र भो जहां कढ़ीं शिष्ट वचन में सन्देह पड़ वहां व्याख्यान 
से विशेष करके सत्य विषय का निय कर सेना चाहिये किन्तु उस बचन को 
व्यर्थ जान के नहीं छोड़ देना चाहिये और सन्दिग्ध लोकिक व्यवहारो का भी 
विशेष व्याख्यान से निणय किया जाता है ॥ १॥ 


(सावधातुकाइधातुकयोः) यह गुराकायं होने का काल हे यहां (भ्रलोन्त्यस्य, 
इको गुणह्ृदो) इन दो परिभाषां को विधिसत्र केसाथ परिभाषाबुद्धि से एक- 
वाक्यता हो इस लिये काथकाल परिभाषापक्ञ, और जब ( इयवरट्,इल्‌ ) यहां 
दो हकारो का उपदेश इत्यादि विषयों में सन्द पड़ तब उस विषय के साथ 
सामान्य विषयकब॒ुदि से परिभाषारूप व्याख्या को एकवाक्यता होवे । इस- 
सि? यथोहंश पश्व हे | इस से ये टोने परिभाषा को गर हैं ॥ 


5 डोसा nan 
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२-कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌ ॥ 


३-यथोहेरां संज्ञापरिभाषम्‌ ॥ अ० ॥ १ । १। ११॥ 

( कायस्य कालः कार्यकालः कार्यकालः कालोऽस्यतत्‌ कार्यकालम्‌, संज्ञा च 
परिभाषाचतक्सज्ञापरिभाषम्‌, उह्रमनतिक्रम्य यथोहेशम ) संज्ञा ओर परिभाषा 
कासमयवहो हे जो काय करने का काल होता है उसो समय उन की उपस्थिति 
होतो है । जसे दोपक एक स्थान पर रक्वा इआ सब घर को प्रकाशित करता है 
बसे परिभाषा भो एकदेश में स्थित हो कर सब शास्त्र के विषयों को प्रकाशित 
करतो दे इस में प्रमाण (परिभाषा पुनरेकदेशस्था सतो कत्सं गा ख़मभिञ्चलयति 
प्रदोपवत्‌, यशा प्रदो पः सुप्रज्वलितः स व वेश्मा भिज्वलयाति ) मङ्ञाभाष्य० २।१।१॥ | 
अर यथोदेशपक्ष से प्रयोजन यह हे कि जिस विषय पर जिस परिभाषा का उच्चा- 
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रण किया हो वह उस का उल्लंघन न करे अर्थात्‌ उस विषय के भ्रमुकूल उस की 
प्रवत्ति होवे। इन दोने! पत्ता में भेद यह है कि कालपक्ष को परिभाषा किसी 
को दृष्टि में असिद्ध नहों मानो जातो । ओर यथोददशपक्च को परिभाषा असिद् 
प्रकरण में नहों लगतो ॥ २। ३ ॥ 

( दाधाघ्वदाप्‌ ) इस सूत में अदाप कहने से दाप लवने धातु का निषेध 
हो सकता है फिर टेप, शोधने धातु को घुसंन्ञा हो जावे तो(अवदातं सुखम्‌) यहां 
_ अनिष्ट दत्‌ आदेश प्राप्त है इसोलिये देप्‌ धातु को छुसंज्ञा इष्ट नहीं है इत्यादि 
प्रयोजनों के लिये यह परिभाषा को गई है ॥ 


४-अनेकान्ता अनुबन्धाः ॥ अ० ॥ १। १। २०॥ 


प, ञ,ङ,क इत्यादि धनुबन्ध जिन धातु आदि के साथ युक्त होते हैं उन के 
एकान्त अर्थात्‌ अवयव नहीं किन्तु वे अनुबन्ध उन धातु आदि से एथक्‌ हैं। इस से यह 
सिदइशा कि“टप” घातु को एजन्त मान करआकारादेश किये पोळ टाप मानकर 
इसो घुसंज्ञा का निषेध होता है इसी से (अवदातं सुखम्‌)यहां दोष नहीं भ्रात।॥४॥ 

भरव (अनेकाल्‌ शिव्सवस्य) इस सूत्र से (अनेकाल) ओर (शित्‌) आदेश संपूर्णके 
स्थान में होते चें (इदम इश, अष्टाभ्य औश )यहां (इश्‌) चोरधीश भी शकार के 
सहित अनेकाल हैं फिर अनुबन्धो # के एकान्तपक्च में गित प्रहण जापक है 
इस से यह परिभाषा निकलो ॥ 


र 0 अल कट नल अल विलय क सनक कद 
ॐ अनुबन्धा में एकान और अमेकान्त टोने। पच माने जाते है से अनेकान्तपद में परिमाषा का 


प्रयोजन दिखादिया और एकान्तपत्त इसलिये मानते हैं कि अनेकान्तपत्त में क्‌ लिस का इत्‌ गयः हा | 
ब कित्‌ सहो हा सकता क्योकि कित्‌ शब्द में वहवो हि ससास से अन्ध पदारथ प्रत्यय के साथ ककार अनुम | 
ध का मुख्य सब्बन्ध नहों घटता ओर एकासतपच में घट जाता है और अनैक्ञान्तपच मे शकार अनुबन्ध से शि- 
तू अनेक!ल्‌ नहों हो सकता फिर एक्षान्तपच के खिय इ) अगलो ५। ६! ७ तोनां परिभाषा हैं || 


र नच = en लक =-= = = =¬ ¬ =)" प्ण माह्या परवाकाकल न लक न 


ध पारिभाषिकः ॥ 


५-नानुबन्धरुतमनेकाल्लम्‌ ॥ अ०॥ १। १ । ५५ । 


अनुबन्ध्‌ के सहित जो अनेकाल हो उसके अनेकाल नहीं मानना किन्तु जो 
ग्रनुबन्धरशित अनेकाल हो बहो अनेकाल कहाता है इस से यह आया कि(इश) 
आदि आदेश शित होने से अनेकाल नछीं होते तो (शित) आदेश साथक होकर 
स्वाथ में इस परिभाषा का चरिताध होगया और अन्यत्र फल यइहे कि जो अवन 
शब्द के अवणस्त्रसावनऊ! इस सूत्रसे (ट) आदेश कहाहे उस फेएऋटकारश्रनुबन्ध 
के सहित अनेकाल मान लतो सर्वादेश अनिष्ट प्रा हो अन्त्य को इड हे अनुबन्ध 
छत अनेकाल न होने से सर्वादेश नहीं होता इत्यादि अनेकप्रयोजन हें॥ ५॥ 

अब इस पांचवों परिभाषा के एकान्तपक्ष में होने से दप धातु के पकार 
का लोप प्रथम होगया क्योंकि लोपविधि सब से बलवान है । लोप किये पोछ 
आकारादेश करने से ( अदाप ) इस से घुसंज्ञा का निषेध नहों हो सकता । 
ओर विसो प्रकार पकार का लोप प्रथम न कर तो अनुबन्धं के एकान्तपन्त 
में टप्‌ धातु एजन्त नहीं पुनः आकारादेश नहीं प्राप्त है तो (अवदातं सुखम्‌ ) 
यहां घुसंज्ञा होनो चाहिये इसलिये ज्ञापकसिह यह परिभाषा हे ॥ 


६-नानुबन्धरुतमनजन्तत्वम्‌ ॥झ०॥ ३। ४ । १९ ॥ 


अनुबंध के हेने से एजन्तपन को हानि नहीं होती (उदोचां माङो०) इस 
सूत में ( मेङ) धातु का माङनिइंश नहों करते तो व्यतिहारग्रहण भी नहीं 
करने पड़ता क्योंकि मेङधातु का व्यतिहार अध हो है फिर उदोचां मेङः) इतने 
छोटे सूत्र से सब काम निकल जाता तो बड़ा सूत्र करने से यह आया कि 
अनुबन्ध के बने रहते हो आकारादेश हो जाता हे कि जसे मेछ' का माङ बम 
गया अथात्‌ अनुबन्ध के होने से भो एजन्तत्व को हानि नहीं होती। जसे कि 
मेङ में (डः) अनुबन्ध के बने रहतेछो एच निमित्त आकारादेश होगया इससेयहड 
परिभाषा स्वाथमें चरिताथइई ओर अन्यत फल यह है कि दपधातु को भोअनुबन्ध 
के वच्तमानसमय हो मेंएजन्तमान कर आकारादेश होजाताहे फिर अदात निषेध 
के प्रहत्त होने से घुसंज्ञा का प्रतिषेध है कर(अवदातं सुख्म)प्रयेत्म सिद्र होताहे ।६॥ 


अब अनुबन्धों के एकान्तपच्ष में यह भो दोष आता है कि (अण ) और 
(क) प्रत्यय में (ण,क ) अनुबन्धों के लगे होने से भिन्नरूप वाले समभ 
जावं फिर सरूप प्रत्यय नित्य बाधक होते हैं अर्थात्‌ अपवाद विषय में उत्सर्ग 
को प्रहत्ति नहों हातो यह बात नहीं बनेगी इस से ( गोदः, कम्बलदः ) यहां 


{ 


॥ पारिभाषिकः ॥ ° 
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( ऋण ) का अपवाद ( क )प्रत्यय हो जाता है इस अपवाद के विषय में 
उत्सग अण्‌ भो होना चाहिये इसलिये ज्ञापकसिद्ध यह परिभाषा हे ॥ 


७—नानुबन्धरुतमसारूप्यम्‌ ॥ अ० ॥ ३।3 । 3३९ 


जिन में अनुबन्धमात्र का भेद हो, वे भित्ररूपवाले असरूप नहीं कहाते । 
(ददातिदधात्याविभाषा ) इस सुत्र में विभाषा ग्रहण इसलिये हे कि ( श) प्रत्यय 
के पच्च में आकारान्त से विहित उत्सग रूप (ण) प्रत्यय भो होजावे ओर (अण 
क ) प्रत्यय के समान (ण, श, प्रत्यय भो अनुबन्ध से असरूप ओर अनुबन्ध रहित 
सरूप हो हें फिर श्रसरूप प्रत्ययो में ते। ( वाऽसरूपोऽस्तियाम्‌ ) इस परिभाषा 
सूत्र से उत्सर्गापवाद्‌ विकल्प हाहो जाता फिर विभाषाग्रहण व्यर्थ होकर यह 
जनाता हे अनुबन्धमावभेद के होने से असारूप्य नहीं होता अथात्‌ (०, श) 
प्रत्यय अ्रसरूप नहीं दें कि जो (वाऽसरूप०) परिभाषा से विभाषा होजावे इस से 
विभाषा ग्रहण स्वाथ में चरिताथं और अन्यत फल यह है कि इसो से ( गोदः, 
कम्बलदः ) यहां (क) अपवाद्‌ के विषय में (अण) उतसग भो नहीं होता॥ ७ ॥ 

अब संत्रा दो प्रकार को होतो है एक ता जो वाच्यवाचक सकेत से किन्ही 
विशेष प्रयोजनों के लिये किसो का कुछ नाम रख लेना उस को कतज्रिमसंन्ना कह 
ते दैं और जो प्रकृति प्रत्यय के योग से योगिक अथ होता है उस को अक्षत्रिम 
संज्ञा कहते हें । सो लोकिक व्यवद्ारों में तो यहो रोति हे कि जहां क्कत्रिम ओर 
अक्षत्रिम दोने संज्ञाओं का सम्भव हो वहां कृत्रिम सज्ञा लो जावे अकछत्रिम नहीं। 
यथा ( केनचिदुक्रं गोपालकमानयेति ) जेसे किसो ने कहा कि गोपालक को लेचा 
एक तो यहां गोपालक किसो निज मनुष्य का नाम हे । और दूसरा जो कोई 
गोओं का पालन करे उसको गोपाल कहते हें तो यह अथ किसो निज के साथ 
नहीं हे । फिर इस कत्रिमसज्ञा वाले निज गोपालक का हो ग्रहण होता है ऐसे 
अब व्याकरण में जहां छत्रिम अकत्रिम दोनों संज्ञाओं का सम्भव हे जेसे धातु, 
प्रातिपद्कि, बहइत्रोशि, तत्परुष, वदि, गुण, सवण, सम्प्रसारण, नदो इत्यादि 
शब्दों में छत्रिम सन्ना का ग्रहण हो वा अङत्रिम का इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


८-कत्रिमाऊत्रिमयोः रत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः॥। अ०॥ १।१।२३॥ 


जहां छतरिम ओर अङलिम दोनों सन्नाओंमें काय होना सम्भव हो वहां क 
तिम संज्ञा में कार्य होना निचित रहे अक्तत्रिममें नहीं इस से व्याकरणमें भी धात 
गदि कन्रिमसंत्ञाश्रो से काय लेने चाहिये सुवण आदि धातु सच्चक से नहीं॥८। 


CR 
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के लेने से कुछ प्रयोजन सिइ नहों होता जसे (कत्तरि कग्रश्तिहारे ) इस सूत 
नें जो छत्रम कमसंत्रा का ग्रहण होवे ते (देवदत्तस्य धान्यं व्यर्तालनन्ति ) 
यहां कर्ता के! ईप्िततम धान्य कमं के होने से आत्मनेपद होना चाहिये वह 
यहां इष्ट नहीं हे इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


९--उभयगतिरिह भवति ॥ अ०॥ १। १।२३ ॥ 


इस व्याकरण शास्त्र में दोनों प्रकार का बोध होता है अर्थात्‌ कहीं कलिम 
ओर कहीं अकत्रिम का भो ग्रहण होता हे जेसे (कमणि दितीया) यहां छंत्रिम 
कमंसंज्ञा ओर कप्तरि कमव्यतिहारे)छषोवला व्यतिलनते। यहां अक्तत्रिम क्रिया- 
रूप कम का गहण है इसलिये ( देवदतस्य धान्यं व्यतिलनन्ति) यहां अकत्रिम 
कम के डोने से (आत्मनेपद) नहीं होता तथा (कत्त करणयेोस्टतीया ) देवदतेन 
ग्रामे गम्यते, रथन गक्तति। यहां कृत्रिम करणसंज्ञा ओर ( शब्दबरकलहा 
भ्रकण्वमेघेभ्यः करण) श्रवद्‌ करोति शब्दायते । यहां अक़त्रिम करणसंज्ञा लोनातो 
है इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ ८ ॥ 


( श्रव्यता, यिता ) इत्यादि प्रयोगों में इङ और शोङ घातु को गुणनिषध होना 
चाहिये क्याकि अनुबन्धा के एकान्तपक्षमें दोनों धातु ङित दें और अनेकान्तपक्च 
में अनुबन्ध एथक भो हें इस में गुणनिपेध काय और इगन्त कार्यो हे ॥ 


१०-कार्यमनुभवन्‌ हि कार्यी निमित्तत्वेननाश्रीयते ॥ 


कार्य करते इए कायो का निमित्तगुश से आश्रय नहीं किया जाता है अर्थात्‌ 
जिसके भ्रायय से काय होता हो वहो उसका निमित्त कार्यो होताह जैसे खित्व 
का निमित्त इगन्त नहीं कि जो वह डिख इगन्त से उत्पन्न हुआ हो जो छित्‌ 
का निमित्त इगन्त कार्यो होता तो अवश्य गुण का निषेध हो जाता ( स्थण्हिला 


कयितरि°)इससूनरमें(शोङ) घातुको गुणपठनञ्रापक सेयह परिभाषा निकलो है। 
तथा सन्नन्त यङन्त को कहा दित्वजणु धातु के नुभाग केाहाजातारे क्यों किसन 
का निमित्त ऊण धातु हे ( ऊणु नविषति’ ऊणु नुबिषति ) इत्यादि ॥ १० ॥ 

( प्रणिटापयति,प्रणिधापयति )इत्यादिप्रयागों में (दा,चा) रूप को कहो हुई 
घुसंज्ञा पुगन्छ(टाप,घाप,) के न प्राप्त होने से घुसन्रक धातुओं के परे(प्र)/उपसर्गसे 
उत्तर मि के मकार को णत्व महोना चाहिये इसलियेयह परिभाषा को गई दै ॥ 


दः ॥ पारिभाषिकः ॥ 
अब इस छतिम परिभाषा के होने से दोष आते हें कि जहां छत्रिमश्षन्ना 
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॥ पारिभाषिकः ॥ £ 
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3१ -अरथंवत आगमस्तद्ग॒णीभृतोऽथवद्यहणेन शह्यते* ॥ अ० 
१।१।२०॥ 


ओ भ्रथवान्‌ प्रकति आदिकेा टित्‌ कित्‌ और मित्‌ आगम होते हैं वे उन्हीं 
प्रकति श्रादि के खरूपभूत होने से उन्हीं के ग्रहणसे ग्रहण किये जातेहें अर्थात्‌ वे 
पुक आदि आगम प्रति आहि से पथक्‌ स्वतन्त नहीं समभ जाते इस से(प्रणि- 
दापशति)आईि में पुगन्त को भो घुसज्ञा के छोजाने से णत्व आदि कार्य होजाते 
हैं तथा ( सबंषाम्‌ ) इत्यादि प्रधोगों में भो सुटादि आगसों के तद्गुणोभूत होने 
से (साम्‌)को कलादि सपं मानकर एकारादेश हो हो जाता हे इसो प्रकार लोक 
में मो किसो प्राणो का केइ अङक अधिक होजावे तो वह उसो के ग्रहण से ग्रहण 
किया जाता हे॥११॥ 


अब ( पादः पत्‌ ) इस सूत्र से जो पाद शब्द को (पत्‌) आदेश कहा है यहां 
तदन्तविधि परिभाषा के आखय से हिपात्‌,जिपात्‌) शब्दां के भो भसंज्ञा में (पल्‌) 
आदेश होता हे उस पत्‌ आदेग के शनेकाल्‌ हने से दिपात्‌ जिषात्‌ संपूण के 
स्थान में प्राप्त हे सो जो सपूण के स्थान में होवे तो ( दिण्द: पश्य, त्रिपद 
पश्य ) इत्यादि प्रयोग न बन सक इसलिये यह परिभाषा कहो है ॥ 


१२-निर्दिश्यमानस्याइेशा भवन्ति ॥ झ० ६।४। १३०॥ 


षो विभति से दिखाये इए स्थानो के स्थान में प्राप्त जो प्रथमानि दिष्ट आदेश 

बह निर्िग्यमान अर्थात्‌ सूत्रकार वा वात्तिकार ने जितने स्थानो का निर्देश 

किया हो उसी के स्थान में हो अर्थात्‌ तदन्तविधि से जो पूवपद बा अन्य उसके 

सहृ कोई आजावे तो उस सब के स्थान में न हो । इस से दिपात्‌ शब्दमें पादू 

मात्र के घत्‌ आदेश हो जाता हे ( दि,जि) आदि बच जाते हें इसी से( बिपद: 
पश्य ) इत्यादि प्रयोग बन जाते हें ॥ १२॥ 


अब ( चेता, स्तोता )इन प्रयोगों में (स्मानेऽन्तरतमः)इस सूत्र से प्रमाणक्षत 
श्राम्तय मानं तो छस्य इकार उकारके स्थान में अकार गुण प्राम है इससे अभीष्ट 
प्रयोगों को सिद्धि नहीं होतो इसलिये यह परिभाषा की हे ॥ 


क or 


$ जो नागेश और भहोनदौचित अद नवीन लोग इसपरिभाषा के!(यदागमास्तद्गु रोभूतासग्रइणान 
ग्टह्यन्ते ) इस प्रकार को लिखते मानते आर व्याख्यान भी करते है' से! यह पा० मह।भाष्य से बिरुद श,म 
हाभाव मेय परिभावा ऐठो कहां महीं लिखो इसलिये इन लोगों का प्रमाद है ३ 
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१० ॥ पारिभाषिकः ॥ 


१ ३-यत्रा नेक विधमान्तय तत्र स्थानत एवान्तयं बलीयः ॥ अऽ 


१|॥|११॥५००॥ 


जहां अने प्रकार का अर्थात्‌ स्थानक्षत, अधक्तत, गुणकत ओर प्रमाणक्तत 
यह चार प्रकार का श्रान्तं प्राप्त हो वहां जो स्थान से आन्त है वषो बलवान्‌ 
होता है इस से प्रमाणछत आन्तय्यके हट जाने से स्थानक्तत आन्तर्यं केआखयसे 
णकार ओकार गुण होकर (चता,स्तोता) प्रयाग बन जाते दें स्थानकछत आदिके 
विशेष उदाहरण सन्धिविषय में लिख चुके दें ॥ १३ ॥ 


( संख्याया अतिशदन्तयाः कन्‌ ) यहां ति और शत्‌ जिस के अन्त में हें 
उस से कन्‌ प्रत्यय का निषेध किया है। सो ( कतिभिः क्रीतम्‌, कतिवाम्‌ ) यहां 
भी त्यन्त से निषेध होना चाहिये और कनप्रत्ययतो इष्ट छो है इसलिये 
यह परिभाषा हे ॥ 


१ ४-भ्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ॥ अ० ५। $ । २२॥ 


अर्थवान्‌ के ग्रहण होने में अनथक शब्दों का ग्रहण नहीं होता इससे अश्वान्‌ 
(ति) भब्द के ग्रहण में निरर्थक डतिप्रत्ययान्त के ति का ग्रहण नहीं होता इस 
सेकतिकम)यहां कन्‌ का निषेध नहों हुआ । इसो प्रकार प्रशब्द से ऊठ के परे 
वृद्धि कही है सो ( प्र«ऊठवानु=प्रोढवान्‌ ) यहां ऊढ़ शब्द निरथक हे इसलिये 
वदि नहीं होतो इत्यादि अनेक प्रयाजन हें ॥ ४ ॥ 


गब अर्थवद्ग्रहणपरिभाषा के चने से भो( अमहान महान्‌ संपन्नो महद्भूत 
न्द्रमाः ) इस प्रयोग में महत्‌ शब्द के आकारादेश होना चाहिये और आत्वके 
होने से अ्रनिष्टसिदि प्रास हे इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


१५-गोणमुख्ययोमुख्ये कार्यसंप्रत्ययः॥ अ० ६ । ३। ३६ ॥ 


जो गुणों से प्रात होवे बह(गीण) आर जो गुणो पते प्राप्त होवे वह(मुख्य)कहा- 
ता दे उस गोण से प्राश्रोर मुख्य दोने।में एककगलमें' एककाय प्राप्त हो तो मुख्यमें 
कार्य होवे ओर गोण में नहों इससे (मचद्भूतबन्द्रमा:) यहां आकारादेश नहीं 
होता क्योंकि यहां महत्‌ शब्द अभूततह्ञाव अथ में मुख्य ओर चन्द्रमा के साथ 
समानाधिकरण में गोण विशेषण है इसो प्रकार ( अगोः, गोःसंपद्यत, गोभवत्‌ ) 
यहां स्विप्रत्ययान्त गो शब्द निपातसंज्ञक दे परन्तु मुख्यशोकारान्त निपात नहीं 
इसलिये (आत्‌) सूत से प्रष्यसंज्ञा नहीं होती इत्यादि भनेक प्रयोजन हैं ॥ १५ ॥ 


RN 


EMME पारिभाषिकः ॥ २१ 


क लि ० 
अधवान्‌ के ग्रहण में अनथक का ग्रहण नहीं होता यह कह चुके हें सो ( रात्रा) | 
राजन्‌ शब्द में कनिन्‌ प्रत्यय का अन्‌ अथबान्‌ हे इसलिये अन्नन्त के अकार का | 
लोपहोना ठोक दे ओर ( सान्तरा ) यहां सामन्‌ शब्द में मनिन्‌ प्रत्यय का मन 
भ्रथवान्‌ ओर अन्‌ अनथक दे इस समाधान के लिये यह परिभाषा है ॥ 


१६-अनिनस्मनय्रहणान्यथवता चानर्थकेन च तदन्तविधिं 
प्रयोजयन्ति ॥ अ०१। १। ७२॥ 


अन्‌,इन,अस,मन्‌ ये जिन सत्रंमें ग्रहणहें वहां अथवान ओर अनधक दोनें 

से तदन्तविधि होता है। त्रन्‌ में तो अथवान्‌ और अनथक दोनें के उदाहरण : 

दिये । इन्‌ (दण्डो) यहां इनि प्रत्यय के अथवान्‌ इचन्त को रीघ ओर(वाश्मो) | 
यहां अथवान्‌ ( श्रसुन्‌ ) प्रत्यय के अस को दोष और ( पोतवाः ) यहां पोत | 
पूवक ( वस ) धातु से किप इआ हे सो वस में अनथक अस को दोघ होता है। | 
मन्‌ (सुष्ठशम्म यस्याः सा सुशम्मा) यहां ते अथवान्‌ मन्रन्त से डेप का निषेध हे | 
ओऔर( सप्रथिमा ) यहां इमनिच प्रत्यय का इमन्‌ अथवान्‌ ओर मन्‌ भाग निरधक | 
को भो ङोप का निषध होता हो है ॥ १६ ॥ | 


अरअ्रागेएकपरिभाषालिखं गे कि समोपथ का विधान वा निषेध होताहे 
इस में यह दोष आता हे कि जसे (लिङसिचावाकनेपदेष) इस सूत्र को अनुहन्ति | 
( उच्च ) इसमें आतो हे। सो जो समोपस्य के विधि निषेध का नियम हे तो 
श्रामनेपद को अनुह्ठत्तिप्रानो चाहिये क्योंकि आकनेपद्‌ को अपक्षा में ( लिङ | 
सिच )टूर हें ओर (लिङ,सिच) को अनुद्त्ति के विना कायसिबि नहीं हो सकतो 
इसलिये यह वच्यमाण परिभाषा दे ॥ 


१७-एकयोगनिदि टानां सह वा प्रवत्तिः सह वा निवत्तिः ॥ 


जो एक सूत्र में निद्श किये पद दें उन को अन्य सूत्रा में एकसाथ प्रपतन्ति 
और एकसाथ निष्ठत्ति हो जातो हे इस से ( उश्च )सूत्र में शिङ सिच को भो 
अनुहन्ति आ जातो दे । इसो प्रकार अन्यत्र बहुत स्थलों के सूत्र वाक्तिकों में यह 
रोति दोख पड़तीहे कि जसे कहीं दो पदों को अनुट्ठन्ति [ती है उन में से जब 
एक को छोड़ना होता दे तब दितीय पद को फिर के पढ़ते हैं तो यहो प्रयोजन | 
है कि उन दोने! पद को अनुद्वत्ति एक साथ हो चलती: है उस में से एक को र 
कोड़ के दूसरे पद को श्रनदरत्ति नहीं जा सकतो ॥ १७ ॥ 
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१२ ॥ पारिभाषिक! 


A -बवनम. 


अब इस एव परिभाषामे होने में यह दोष हे कि ( अलगुसरपदे ) इस सब सूत 


का अधिकार उलता है उस में अलुक अधिकार तो आनङ विधान से घृष २ ष्ठो 
रहताहे फिर उत्तर पदा धत्नार पाइ पय्यन्त क्यों जाबे इसलिये यह प रभाषा हे ॥ 


१८-एकयोग नेर्दिष्टानामप्येकदेशानुवृतिर्मवति ॥ श 
१।१।२७॥ 


एक सूत में एथक पठित परीं में से भो कहीं एकरेश को अनुहन्ति होती है 
इस से उत्तरपदाधिकार कापादपयन्त जाना सिद्द हो गया । तथा ( दामहाय 


नान्साचच ) यहांपूवसूत्र से संख्या को अनुद्दत्ति आतो है ओर अव्यय को नहीं ओर 


( पक्षात्तिः) इस सूत्र में पृव सूत्र से मूल शब्द को भ्रनु्वात्त आ जातो है पाक को 


महों आतो इत्यादि ॥ १८ ॥ 

( अणुद्त्सिवण स्य चाप्रथ्यः ) यहां प्रत्ययग्रहण खे सवण का निपेध किया 
है इस का यहो प्रयोजन है कि (सनाशसभिक्त उ:) इचादि में उ आदिप्रत्यय अपने 
सवर्णादोद आदि केग्राहक न हों सो जब म्दी प्रत्यय को छोड़ के अन्यदोघ प्रत्यय 
से किसो अध को प्रतोतिहो नहों होतो तो दोघप्रत्यय नहीं होसकता इसलिये 
प्रत्ययग्रहण के व्यय होने से यह ज्ञापक छोता हे कि इस सूत्र में योगिक प्रत्यय 
का निषेध दे ( प्रतोयते विधोयते भात्यतेऽनेगाऽसी प्रत्ययः, न प्रत्ययोऽप्रत्ययः ) 
इसी व्याख्यान से यह परिभाषा निकलो है ॥ 


' १९-भाव्यमानेन सवणानां ्रहणन्न॥ अ० 3। १। ६९ ॥ 


जो विधान किया जाता हे उससे सवर्णा का ग्रहण नहीं होता जेसे ( त्यदा- 
दोनामः) यहां अकार का विधान किया है उस से दोघ सवर्णो का ग्रहण नहीं 
होता और(ज्यादादोयसः)यहां ईयसुन्‌ प्रत्ययके ईकार को आकारादेश न कहते 
किन्तु अकार कहते तो सवणंग्रषण से दोष छो हो जाता फिर निश्चित इुआ कि 
यहां भी पूर्ववत्‌ भाव्यमानअकार सवणंग्राहो नहीं हो सकता इसलिये दोघ कहा 
: इत्यादि ॥ ८ ॥ 
यदि भाव्यमान से सवणों का ग्रहण नहीं होता तो (द्वि उत्‌, ऋत उत्‌) इन 
+ सूत्रों में भायमान उकार को तपर करना व्यथ है । क्योंकि तपर करने का यही 
प्रयोजन हे कि इकार तत्काल का ग्राहक हो अपने सवर्णो का ग्रहण न करे फिर 
(अणदित्‌ ०) परिभाषा से सवणग्रहण तो प्रास हो नहीं उकार तपरक्यो पढ़ा इस- 
| लिये यह परिभाषा है ॥ 
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॥ पारिभाषिकः ॥ १३ 
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` २०-भवत्युकारेण भाव्यमानेन सवणानां ग्रहणाम॥ अ०६ । 


3 । १<८५॥ 


भाव्यमान उकार से सवर्णो का ग्रहण होता हे इस से पवाक उकार में तपर 
साथक हुआ ओर अन्यत्र फल यहहे कि अद्सेएऽसेदाट्दामः)यडांभाव्यमान हमव 
उकार सवणों का ग्राहो होता हे तभो ( श्रम्नूभ्याम्‌ ) आदि में दोघ ऊकारादेश 
छुआ ॥२०॥ 
( गतेित,गोहितम्‌ ) यहां समास में चतुध्यकबचन प्रत्यय का लक किये 
पोछे (प्रत्ययलोप०) सूत से प्रत्ययलच्तण काय भान ते (गो) शब्द के ओकार 
के! अवादय प्रा दै इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


२१--वणाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥ 


वर्ण के आयय से जो काय कत्तव्य हो तो प्रत्ययलक्षण न हो अर्धात्‌ उस 
प्रयय के! मान के वह काय न होव इसलिये अच के मान के अवादेश नहो 
होता इत्यादि ॥ २१ ॥ 


(अ्रतःककमिकंस° ) इस सूत्र में कंस शब्द का पाठ व्यथे है कोकि उणादि 
में(कमे: सः) इस सूत्र से कम्‌ धातु का कस शव्द बना हे ऊम्‌ धातु के सामान्य 
प्रयोगे के ग्रहण में कंस शब्द का भो ग्रहण होजाता फिर कंस शब्द क्यों पढ़ा 
इसलिपे यह परिभाषा हे ॥ 


२२-उणादयोऽव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि ॥अ० १।१।६१॥ 


उणादि प्रातिपदिक अव्य॒त्पन्न अथात्‌ उन का सबत प्रकृति, प्रत्यय, कारक 
आदि से यौगिक यथाथ अथ नहीं लगता अधात्‌ उणादि शब्द बहधा रूढि होते 
हैं इसलिये ( अतः ककमिकंस० ) सूत्र में कस ग्रहण सार्थक है ! इसी प्रकार 
(प्रत्ययस्य लक ०) इस सूत्र से (परशव्य) शव्द का लक कहा हुआ उकार प्रत्यय 
होने से भो अव्युत्पत्रपक्त मान के परश शब्द के उकार का लक नहीं होता । 
इत्यादि अनेक प्रयोजन दें ॥ २२॥ 


( देवदश्िकोषति ) इत्यादि प्रयोगों में देवदत्त आदि शब्दे के ससन्स 
के धातुसच्ञा आदि काख प्राप हें सा ऋं नहीं होते ।जो देवदत्त के सहित सब 
वाक्य को धातुसन्ना होजाव ते ( सुपो धातु) इस सूत से जो देवदत्त के आगे 
विभलि है उस का लक प्रात होव इसलिये यह परिभाषा है ॥ 
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१४ ॥ पारिभाषिकः ॥ 
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ग्रहणं भवात ॥अ० १। ३।१३॥ 

जिस से जो प्रत्यय विधान किया हो वह जिबके आदिवा अन्त में हो 
उसो का ग्रहण हो श्रोर जो उप्त वाक्य में प्रत्ययविधि से पद एथक हा उस का 
सामान्य कायां में ग्रहण न हो । इस से सब्रन्तको धातुसन्ना में देवद का ग्रहण 
न हुआ ते विभति का लक भो बचगया इसो प्रकार(देवदक्सो ग।ग्यः)यहां समु 
दाय को प्रातिपदिक संज्ञा हो ता मध्य विभक्तिका लक छो जावे तथा (ऋइस्य 
राज़: पुरुषः) इस समुदाय को समाससन्ञ। हो ते मध्य बिभत्तियों का लक प्राप्त 
होरे इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्रयोजन हें ॥ २२ ॥ 

(येन विधिस्तदन्तस्य) इस परिभाषा सूत्र से (इषत्तोर्णा, परिषश्ोर्ण)इत्यादि 
प्रयोगों में (रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य च दः)इस सूत्र से इषद्‌ परिषद्‌ दकारान्त 
शब्दे से परे धातु के तकारको अनिट नकारादेश प्राप्त है इसलिये यहु परि- 
भाषाहे ॥ 

२४-प्रत्ययग्रहएं चापञ्चम्याः ॥ अ० १।१। ७२ ॥ 

जिन सूत्रा में प्रत्यग्र से कायं होते हैं वहां पञ्चम्यन्त से परे वह काय 
न हो अर्थात्‌ पंचम्यन्तसे परे प्रत्ययग्रहण में तदन्तविधि न होवे इस से (परिष- 
सोणा) आदि में धातु के तकार के नकार आदेश नहों होता इत्यादि ४ २४ ॥ 
कुमारोगौरितरा । इत्यादि प्रयोगों में तदन्तविषि मानें ते कुमारो भन्द का भी 
हस्व प्रात हे इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


२५-उत्तरपदाधिकार प्रत्ययग्रहए रूपग्रहएं द्रष्टव्यम्‌ ॥अ० 


६।३।५%०॥ 

(अल गुन्तरपदे,जो षहाऽध्याय के तोय पाद में प्रत्ययनिमित्त काय हे वहां 
सरूप का ग्रहण होना चाहिये अर्थात्‌ तदन्तविधिन हो इस से (कुमारोगीरि 
तरा )यहां कुमारो शब्द का हस नहीं होता ओर रूपग्रहण से यह भो प्रयोजन 
है किहृदयस्य हलखयद्णलासेषु) जो इस सूव में (२३)वों परिभाषा के अनुकूल 
(यत्‌) ओर (अण) प्रत्यय जिस से वित हों उस उत्तरपद के परे पूव को कार्य 
होजावे सेए इष्ट नहीं हे क्याकि जो तदन्तविधि होते केबल द्य शब्द से 
(हृद्यम्‌, हदम्‌) प्रयोग नहीं बनें इस में लेखग्रहण ज्ञापक है कि श्रयन्तउश्षरपद्‌ 

ग्रहण होते लेख शब्द ( अण )प्रत्ययान्त एथग ग्रहण व्यथ है ! इस से यष 
निश्चित हुआ कि इस उत्तरपदाधिकार के प्रत्ययाखितकायविधायक सूत्रों में 
तदन्तविधि नहों होतो ॥ २५ ॥ 
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॥ पारिभाषिकः ॥ १४ 


°  (प्रत्ययग्रह्णे०) इस २१ यो परिभाषासे ( ष्यङः संप्रसारगं पुत्रपत्याम्तत्पुरुषे) 
यहां तत्पुरुष में (पुत्र) ओर (पति) उत्तरपदं के परे (व्यङ)केा संप्रसारण कहा 
है तो (ष्यड)का जो आदि वा ष्यङन्त को कार्य होगा । इस से(कारोषगन्ध्यायाः 
पुत्रः कारोषगन्धो पुत्रः, कारोषगन्धोषतिः, वाराहोपुत्रः, वाराहोपतिः ) इत्यादि 
प्रयोग तो सिद्ध हो जावेंगे परन्तु(परमकारोषगन्धोपुत्रः, परमकारोषगन्चोपतिः) 
दृत्यादि प्रयाग नहीं सिद्ध होंगे क्योंकि जिस ( कारोषगन्धि ) शब्द से ( ष्यङः ) 
प्रत्यय विहित है तो वषो जिस के आदि में हो ऐसे (व्यडः) का ग्रहण हो सकता 
है और परम के सहित ग्रहण नहीं हो सकता इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


२६--अस्थरीप्रत्ययेनानुपसजनेन ॥ अ० ६।५।१३॥ 


( तदाटियग्रहणपरिभाषा ) स्त्रोप्रद्य और उपसजन के छोड़ के प्रदत्त होब 
इस से सामान्य स्त्रोप्र्यय ( परमकारीषगन्धोपुतः ) इत्यादि में तदादि ग्रहण के 
दोष से संप्रसारण का निषेध नहीं होता और'कारोषगन्ध्य मतिक्रान्तेऽतिकाशी- 
षगन्ध्यः, ्रतिकारोषगन्ध्यस्य पुत्रः अतिकारोषगन्ध्यपुत्वः) यहां ष्यङन्त स्त्रोप्रत्यय 
उपसजन अर्थात्‌ स्वाथ में अप्रधान हे इसलिये सप्रसारण नहीं होता इत्यादि।२६॥ 

(सुभिङन्त पदम्‌ )इस सत्र में अन्तग्रहण व्यर्थ है क्योंकि जो (सुपति ङन्तंपद्म) 
ऐसा सूत्र करते तो तद्म्तविधिपरिभाषा से अन्त को उपलब्धि से (सुबन्त, तिङन्त) 
को पटसंज्रा हो हो जातो फिर अन्तग्रहण व्यथ हो कर इस परिभाषा का 
ज्ञापक , 


२७--संज्ञाविधो प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिनं भवति ॥ अ० १। 
४।१४॥ 


प्रत्यया को संज्ञा करने में तदन्तविधि नहीं होतो। इस से अन्तग्रहण साथेक 
होना तो खाथ में चरितार्थ है और अन्यत्र फल यह है कि ( तरमरमपौ घः ) 
यहां ( लरप्‌ तमप्‌ ) प्रत्ययान्त को (घ) संज्ञा नहीं होतो जो तरप्‌ प्रत्ययान्त की 
(घ) संज्ञा होजावे ते। ( कुमारोगोरितरा) यहां घसंज्ञक के परे कुमारो शब्द को 
हस्व हो जावे से इस परिभाषा से नहीं होता । और (कत्तदितसमासाश्च) यहां 
कक्तद्वित प्रत्ययो में अन्तग्रहण नहों किया ओर प्रातिपद्किसंत्ना के होने से 
तदन्तविधि भो नहीं हो सकती इसलिये कत्तद्धित में अर्थवान्‌ को अनुहन्ति 
करने से छटन्त और तदितान्त हो अथवान्‌ होते हें केबल ( कृत , तदित ) 
महों क्योंकि ( न केवला प्रक्तति:प्रयेक्षब्या न च केवलप्रत्ययः) इस महाभाएव्य के 
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रद्‌ है पारिभाषिक! ॥ 


प्रमाण से प्रत्ययान्त हो अर्थवान्‌ होता हे । ओर ( बहुच ) प्रत्यय प्रातिपदिक 
से नहीं होता किन्तु सुबन्त से पूव बच कहा है बइच प्रत्यय के सहित 
जो समुदाय हे व्हा प्रातिपदिकसंज्ञा हने को कुछ आवश्यकता नहीं दे जसे 
( बडपटवः )यहां बहच के होने से पहिले हो अथवा पट शब्द को प्रातिपदिक* 
सज्ञा तो सिड हो है । फिर सहच प्रत्यय को विवक्षा में जिस विभक्ति ओर वचन 
का प्रयोग करना हो उस वो रख के बचहच प्रत्यय लाना चाहिये जसे (पट, जस) 
इस सुव«्त के पूव बहुच आकर (बहपटव:) प्रयोग सिद्ध हो गया | इसो प्रकार 

य प्रयोगों में जान सेना चाहिये ओर सबक:ः)(विश्वक:) इत्यादि में जो अकच 
प्रत्यय मध्य में होता है उस के आगे परिभाषा लिडी है कि तदेकदेश भूत स्‍्तदयग्र- 
हणेन स्टष्ते) (सब,प्रतिपदिक के एक देश के मध्य में आया अकच उसो प्राति- 
पदिक के ग्रहण से ग्रहण किया जाता हे ।! २७ ।। 


(२३,वो परिभाषा के ह।ने में ये भो दोष हें कि(अवतप्ते नकुलस्थितं त एतत्‌) 
यहां क प्रत्ययान्तस्थित शव्द के साथ सपम्यन्त का समास कहा है सो गतिसंन्तक 
अव शब्द के सहित समम्यन्त ओर कत्तकारकवाचो नकुल शव्द के सहित हान्त 
कद्न्त स्थित शब्ददे इस कारण समास नहीं प्रापहे इसलिये यह परिभाषा है। 


२८-कद्ग्रहणे गतिकारकपूवस्यापि ग्रहणां भवति ॥ अ 
१।४।१३॥ | 


जहां छत्प्रत्यय के ग्रहण से काय हो वहां उस कदन्त के पूव गतिसंज्ञक 
ओर कारक हो तो भो वह काय हो जावे । इस से गतिसंज्ञक अव और कारक 
नकुल के छोने से भो समास हो जाता है, तथा सांकूरिनम्‌ यहां ( इनुण) 
कत्प्रत्ययान्त से ( अण ) तदित होता है सो जो ( कूटित ) यन्द से कर तो उसो 
के आदि के। हदि होवे इस परिभाषा से गतिसज्ञक ( सम्‌ ) के सहिते (अच् 
होने से ( सम्‌ ) के सकार के इचि होतो है इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ( गतिर 
नन्तरः) इस सूत्र में (अनन्तर) ग्रहण इस परिभाषा के होने में ज्ञापक दे ॥ 

(येन विधिस्तदन्तस्य) डस परिभाषासूत्र में सामान्य करके तद्न्तविधिकष्ठौ 
है विशेषविषय में उस का अपवाद्रूप वच्यमाण परिभाषा हे ॥ 


२९--पदाङ्गाधिकारे तस्य तदन्तस्य च ॥अ० १। १ । ७२॥ 


उत्तरपदा धिकार अर्थात्‌ षष्ठाध्यायके ढतोयपाद में घौर अङ्ाधिकार में लिस 
का कावय्येविधान हो वा जिस के आखय हो उस का ओर वह जिस के अन्त में 


॥ पारिभाषिकः ॥ २७ 


छो उन दोनों का ग्रहण होता हे जसे ( इ९केषोकामालानां चिततलभारिषु ) 
इस सूत्र में (इष्टकचितं चिन्वोत ) यहां उसो इका शब्द को हस्व भोर ( पक्क चितं 
सिन्वोत ) यहां सदन्त को भो हस्र होता हे ( इषोकतलेन, मुच्लेषीकतलेन, माल - 
भारिणो कन्या, उत्पलमालभारिणोकन्या ) यहां भो इषोका और माला शब्द के 
दोनों प्रकार हस्र हुआ है । अइाधिकारमें ( सान्तमहतः संयोगस्य ) महान यहां 
उसो मइत्‌ शब्द को उपधा को दोघ भौर ( परममहान्‌ ) यहां तदन्त को भी 
होता हे इत्यादि भनेक उदाहरण महाभाष्य में लिखे हें ॥ २८ ॥ 


( एकाचो इ प्रथमस्य ) यहां अनेकाच धातु के प्रथम एकाच अवयव को दित्य 
होता हे जेसे जजागार )यहां जा भाग को दिख इुआ है । जो केवल एकाच धातु 
हे उसमें प्रथम एकाच अवयव कहां हे जिस को दित्य हो जेसे ( पपाच, इयाज) 
इत्यादि । तथा( एकाच )शब्द में भो वइुत्रोहि समास है कि एक अच जिस मेहो 
अर्थात्‌ अन्य एक वा अधिक छल हों वष (एकाच) अवयव कहाता हे। सो जहां 
केवल एकको अच धातु दे जसे ( इयाय,आर ) यहां ( इ, ऋ ) धातुओं को दित्व 
केसे छो सके इसलिये यष परिभाषा है ॥ 


३०-व्यपदेरिावदेकस्मिन्‌ ॥ अ० १ । १। २१ ॥ 


सत्‌ निमित्त के होने से मुख्य जिस का व्यपदेश (व्यवक्षार)हो वह व्यपदेशो 
कहाता हे और एक वह;हे जिसके व्यवहार का कोई सहायी कारण नको उसएक 
में व्यपदेशो के तुल्थ काय होता हे इस से ( एकाच) घातु (पपाच )आदि में दित्य 
शरीर केवल एक हो अचधातु (इयाय, आर) आदि में मो दिवंचन हो जाता है | 
क्योंकि एकाच ओर एकहो अदधातु को अपक्षा में अनेकाच व्यपदेशोहे सइत्‌ कार्य 
मानने से सवत्र दिल्व हो जाता दे (आदेश प्रत्यययोः) इस सूत्र में प्रत्यय के 
अवयव शकार को मूजेन्य कहा हे सो ( करिष्यति) आदि में ते! होचो जाता है! 
क्र ( स देवान्‌ यत्तत्‌ ) यहां यचत्‌ क्रिया में केवल सिप विवरण का सकारमात्र 
प्रत्यय हे उसको ( व्यपदेशिवद्गाव )मानकेमूडन्य होतः दे । इत्यादि अनेक प्रयो - 
जन हैं । लोक में भो यह व्यवहार होता हे कि मिसो के वहत पुत्र हैं वहां तो 
न्ये मध्यम ओर कनि का व्यवहार वनता हे ओर जिस का एक हो पुत्र हेतो 
वहां उसी में ज्येछ मध्यम ओर कमिष्ठ व्यवहार होता हें ॥ ३० ॥ 


तद्धित में जेसे नड़ादि, गर्गादि ओर शिवादि इत्यादि प्रातिपरिकोंसे अपत्य 
आदि अथी में अए आदि प्रथय कहे दें सो उत्तमनड़ परमगग और महाशिव 
आदिप्रातिपदिकों से तदन्तविधि में क्यों नहों होते इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


१७ १ पारिभाषिकः ॥ 


| 4७ जी. 


३१-महणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिः प्रतिषिध्यते ॥ 


अ० ५।२।<८७॥ 


प्रत्यय का ग्रहण करने वाले प्रातिपद्कि से तदन्तविधि नहीं हाता इस- 
लिये (उत्तमनड़) ओर (परमगरग) आदि प्रातिपदिके| से (फक) और (यञ्‌) आदि 
प्रत्य नहीं होते ओर इस परिभाषा के निकलने का ज्ञापक ( पूर्वादिनिः, सपू- 
वाच्च ) ये देने सूत्र दें क्योंकि जो पूव शब्द से विधान किया इनि प्रत्यय तदन्त 
से भो हो जाता तो द्वितोय सूत्र व्यथ हो जाता फिर व्यथ होकर यह जापक 
होता है कि यहां तदन्तविधि नहों होता ॥ ३१ ॥ 

सूतान्त प्रातिपाद्रिं से (ठक्‌) ओर दान्त आदि प्रातिपद्कोंसे(ड,आदि 
प्रत्यय कहै हें सो (३०) वों परिभाषा से ( व्यपदेशिवद्डाव ) मान कर केवल 
सूत्र ओर दश आदि से ( ठक ) तथा ( ड ) आदि प्रत्यय क्यों नहीं छो जाते 
इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


३२-व्यपवेशिवद्‌भावोऽप्रातिपदिकन ॥ अ० १ | १। ७२॥ 


व्यपदेिवड्गाव को प्रहत्ति प्रातिपदिकाधिकार को छोड़ के होती है । इसलिये 
केवल सत्रआदि शब्दो से ठक आदि प्रत्यय नहीं होते ओर इस परिभाषा का ज्ञापक 
भो ( पूर्वाद्निः,सपूर्वाच्च ) ये दने! सूत्र हैं क्योंकि जो यहां व्यपदेशिवद्ाव छो- 
तातो (पूर्वान्‍्तादिनि: ऐसा एक खूब कर देते तो सब काम सिद्ध हो जाता फिर 
एथक्‌र दो सत्र करनेसे ज्ञात हुआ कि यहां व्यपदेशिवद्ाव नहीं होता ॥ ३२ ॥ 

( अचि श्नुधातु ० ) यहां ( खयो, भ्न्रवो ) उदाहरणो' में तो केवल (अच) के 
परे (इयडः, उवडः) होलाते हें और ( ज्रिय:,भ्रुवः ) यहां (इयङ, उवङ) न होने 
चाहिये क्योंकि यहां केवल ( अच्‌ ) परे नहीं है इसलिये यह परिभाषा जे ॥ 


३३-यस्मिन्‌ वियिस्तदादावल्य्रहणे ॥ अ०१। १ | ७०॥ 


लिस प्रत्याहाररूप पर विगेषण के आश्रय से विधि हो वह जिस के आदि 
में हो उस के परे वह काय होना चाहिये इस से अजादि प्रत्यय के परे ( इयः 
उवङ्‌) होते हें तो (वियः, शबः) यहां अजादि [जस्‌] में भो दोष नहीं घ्राता | 
तथा [ भ्रवश्यलाव्यम्‌, अवश्यपाव्यम्‌ | इत्यादि में [ वान्तो यि प्रत्यये ] सूत्र से 
यकारादि प्रत्यय के परे वान्तादेग हो जाता है(इको कल्‌) यहां झलाद्सिन 
लिया जाता दे। इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्रयोजन हैं ॥३३ ॥ 


॥ पारिभाषिकः ॥ १८ 


° (तिध्यपुनवंसोनचंत्ररूदद्दे बहुवचनस्थ द्विवचनं नित्यम्‌ )इस सूत्र में बहुवचन- 
ग्रहण न करते तो भी प्रयोजन सिद्द हो जाता। क्योंकि एक (तिष्य) और दो 
(पुनवंसु ) इन तोन के होने से बहवचन तो प्राप्त हो था फिर दिवचन,के कहने 
से उसो बहुवचन को प्राप्ति में दिवचन हो, जाता इस प्रकार बइवचनग्रहण 
व्यर्थ हो कर '्ञापक है कि ( तिध्य,पुनवसु ) में कहीं एकवचन भो होता हे वहां 
एकवचन के दिवचन न हो इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


३४--सववी इन्दो विभाषेकवद्भवति ॥ अ० १।२।६३॥ 


दो वा अधिक किन्ही शब्दों का इन्दसमास छो वह सम विकल्प करके एकव- 
चन होता है । इस से तिष्य पुनवसु के एकवचनपक्ष में दिवचन हो इसलिये 
बहवचनस्थानो का ग्रहण हे । तथा इसो परिभाषा से (घटपटम्‌, घटपटौ, ईप- 
लोमकूलम्‌, माथोत्तरपदव्यमुपदम्‌ ) इत्यादि में भो एकवचन सिद्ध हो जाता 
है । समाहार इन्द सवज्र एक हो वचन होता है । ओर यह परिभाषा इतरेतर- 
इन्दसमासमेंलगतोहे इसोसे इसके उदाहरण भोसब इतरेतरदन्द् के दियेदें॥३४॥ 

(व्यत्ययोबइलम्‌) इस से स्य आदि विकरणों का व्यत्यय होना सुत्राथ हे ।तथा 
(षष्ठो युत्तगछन्दसि वा) इस सूत्र से भो षष्ठोयुक्त पति शब्द को घिसंन्रा का बेद 
में विकल्प हे इन दोनें! में भाष्यकारने विभाग करके यह परिभाषा सिद्ध कोटे॥ 


३१५-वाच्छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ति ॥अ० १।४।९॥ 


वेद्‌ में सब काय विकल्प करके होते दें जेसे (दक्िणायाम) इस सप्तम्यन्त को 
प्राप्ति में ( द्तिणायाः ) ऐसा प्रयोग होता हे | इत्यादि अनेकप्रयोजन दें ॥३५॥ 

किसो विद्यार्धो ने' अग्नो ) ऐसा दिवचनान्त शब्द उच्चारण कियाजो उसका 
कोई अनुकरण करे कि ( अग्नो इत्याह ) तो यहां अनुकरण में साचात्‌ दिवचन 
के न होने से जो प्रग्टश्संज्ञा न छोवेतो इकार के साथ संधि होना चाहिये इस- 
लिये यह परिभाषा है ॥ 


३६-प्ररुतिवदनुकरएं भवति ॥ अ० ८ । २। ४६ ॥ 


जो श्रमुकरण किया जाता हे बह प्रकति के तुल्य होता हे इस से ( अग्नो ) 
दिवचनप्रकति के तुल्य अनुकरणके मानके प्रर्ट संत्रा होनेसे संधि महीं होती । 
और एकवचन बहुवचन में तो संधि होता हे(कुमार्य ल॒तक इत्याह)यहां (ततक) 
शब्द के अनुकरण (ल॒तक) के परे भो यणादेश होता डे (दि: पचन्त्ित्याह) यहां 


२० ॥ पारिभाषिकः ॥ 


(हि! पचन्तु) शब्द के अनुकरण मेंभो अतिडससे परे तिङ्‌ पद निघात होजातादे?/ 
(अधवद्धातुरप्रत्यय;० ) इस सूब में धातु का पयु दास प्रतिषेध माने कि धातुसे 
अन्य अधवान को प्रातिपदिकसंज्ना हो इस से चि आदि धातुझों के अनुकरण 
के प्रकतिवत्‌ होने से खाश्रय कार्य मान कर प्रातिपदिकसंत्ाा होजातोदहे फिर 
पंचमो विभक्ति के एकवचन में चिधातु के (इयङ) आदेय नहीं प्रास हे इसलिये 
धातु के अनुकरण के प्रक तिबत्‌ मान के (इयङ) आदेश भो होजाता हे इस खे 
(चियो दोधत्‌,परोभुवो5वन्नाने, नविशः) इत्यादि सब निदेश ठोक बन जातेहें॥३९॥ 


( भवतु, पचतु ) इत्यादि को पदसन्ना न होमो चाहिये क्योंकि तिङन्त को 
परस्ता कहो हे यहां तो तिप के इकार के उकार हो जाने से तिङ नहों 
रहा इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


३७-एकवडाविकतमनन्यवद्भवति ॥ अ० ४।१। ८३॥ 


जिस किसो का एक अवयव विपरोत हो जावे तो वह अन्य नहीं हो जाता 
किन्तु वहो बना रहता है । इससे इकार के स्थान में उकार हो जानेसे भो पद- 
संज्ञा हो जाती है ( प्राग्दोव्यतोऽण्‌ ) इस सूत्र से (दोव्यत्‌ ) शब्द पयंन्त ( अण ) 
प्रत्यय का अधिकार करते हैं ओर दोव्यतृशब्द कहीं नहों है किन्सु(दोव्य ति)शब्द 
है इस का एकदेश इकार के जाने से(दोव्यत्‌) रह जाता दे इसो ज्ञापक से यह 
परिभाषा निकलो है । लोक में भो किसी कुश का कान वा पूंछ काट लिया 
जावे तो उस के घोड़ा वा गधा नहों कहते किंन्तु कुत्ता छो कहते हें इत्यादि 
अनेक प्रयोजन हें ॥ ३७ ॥ 


(स्योनः ) यहां ( सिवु ) धातु से उणादि ( न ) प्रत्यय के परे वकार को 
( ऊठ ) होकर वकार के स्यानिवत्‌ मानने से धातु के इकार के (लघूपधगुण) 
और उसो इकार के। ( यणादेश ) दोनों प्राप्त हें । इस में गुण घर और यणादेश 
(अन्तरङ्ग) है अब दोनों मेंसे कोनसा कार्य होना चाहिये इसलिये यहप रिभाषाहे। 


३८-पु्वपरनित्यान्तरदह्वापपवादानाम॒त्तरोतरं बलीयः॥ 


_ पूवे से पर, पर से नित्य, नित्यसे अन्तरह् और अन्तरङ्ग से अपवाद ये सब 
पूव २ से उत्तर २ बलवान्‌ होते दें । यह परिभाषा महाभाष्य के अ्रभिप्रायानुकूल 
है अर्थात्‌ इसो प्रकार को कहीं नहीं लिछो । पूर्व से पर बलवान होना यह 
विषय ( विप्रतिषेश्ष परं कार्यम्‌ ) इसी सूत्र का हे जेसे( अत्रि) इस शब्द से 


॥ पारिभाषिकः ॥ २१ 


. खपत्याधिकार में ऋषिवाचों होने _से(अ्रण)प्रास और “'इकारान्तठ्दाच” होने से 
ठक्‌ प्राप्त हे से। पूव (अण) के बाध के परविहित (ढक) होता है जसे (अत्रर 
पत्यम्‌, आत्रयः) इत्यादि । भू धातु से लिट लकार के णल्‌ प्रत्ययके परे (स्न्‌?) 
बस अवस्था में दित्व, यणादेश, उवछ, गुण, हृदि ओर वुक आगम ये सब प्राप्त हैं 
( दिवचन ) नित्य होने; से पर यणादेश का बाधक है ( उवङ) अन्सरङ्क होने से 
नित्य दिल का भो बाधक है ओर ( उवङ) का अपवाद (गुण) गुण का अपवाद 
( वृद्धि) ओर इन दोनों का अपवाद निरवकाश होने से ( वुक ) हो जाता है। 
इसो प्रकार अन्य भो बइत प्रयोगों में यह परिभाषा लगतोहे ( दुद्यषति ) यहां 

सन्‌ प्रत्यय के परे ( द्वि) धातु के वकार के! ऊठ किये पोळ दिवचन और 
यणादेश दोनों प्रात हें नित्य होने से हिवचन होना चाहिये फिर नित्य दिवचन 
से भो अन्तरङग. होने से यणादेश प्रथम हो जाता है | इत्यादि ॥ रे८॥ 
(ईजतुः) यहां यज्‌ धातु से (श्रतुस) प्रत्यय के परे दित्व को बाध के परत्व से 
(संप्रसारण) होता हे फिर दित्व होना चाहिये वा नहीं इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


३९-पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ ॥ अ० १।४।२॥ 
परत्व से वा अन्य किसो प्रकार से प्रथम बाधक काय हो जावे! फिर 
जो उत्सग कायको प्रासिहो तो उत्सर्ग भो छो जावे।इस से(यज)भातु के! सप्रसा- 
रण_,किये पोछ भो दिल होजाता हे।इसोप्रकार परत्व से(हि) के स्थान में तातङ 
आदेश होने से फिर हि के। धि न होना चाहिये सो भो ( तातङ ) के निषेध- 
पत्त में (हि) के (घि) होकर ( भिन्धि) आदि प्रयोग बन जाते हें इत्यादि 
अनेक प्रयोजन दें ॥ ३२८ ॥ 


लोक में यह रोति है कि तुल्य अधिकारो दो खामियां का एक भत्य होता 
के तो वह आगे पोळ टोने! के काय किया करता है परन्तु जो उस भत्य के 
दाने! खामी अनेक दिशाओं में एक काल में काय करने के लिये आज्ञा दें 
तो उस समय जो वह किसो का विरोधो न हुआ चाहे तो दोनों के कार्य न 


कर क्योंकि एक के। एककाल में दोदिशाओं में जाके दो कायं करना असम्भव 
है फिर जिस का पोछ करेगा वषो अप्रसव होगा , इसो प्रकार सूत्रों में भो दोमें 
जो बलवान होगा वच्ठ प्रथम हो जावे गा ओर जो दोने तुल्यवल वाले हो'गेतो 
एक दूसरे के! हटाने से लोक के तुल्यणएक भो काय न होगा | जसे स्त्रोलिङ में 
वत्तमान ( जि, चतुर) भरद के सामान्य विभक्निये में ( ति, चतर ) आदेश 
कहे दें ओर (जि) शब्द के ( आम्‌ ) विभत्ति के परे (जय) आदेश भो कहा है 


२२ ॥ पारिभाषिकः ॥ 


फिर ( विप्रतिषेध परं कायम्‌) इस सूत से पर विप्रतिषेध मान के प्रथम (तिख) 
आरेश हो गया । फिर उस के! स्थानिवत्‌ मान के (त्रय) आदेश भो होना चा” 
चहिये तो लोकअत्‌ अनिष्टप्रसङ्घ आजावे इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


४०-सकद्गतो विभ्रतिपेथे यद्‌ बाधितं तद्‌ बाधितमेव ॥ अ० 
१।४।२॥ 


एककाल में जब दो कार्यो को प्रापि होती हे तब विप्रतिषेध में पर का 
काय होकर फिर दूसरे पूव सूब का काय प्रत्त नहीं हो सकता क्योंकि जो वा- 
धक हुआ से। हुआ इस से फिर स्थानिवत्‌ मान के(लय) आदेश नहीँ होता इस 
कारण[तिळणाम्‌] इत्यादि प्रयोग शुद्ध ठोक बन जाते हें । ओर जो दूसरा काय्य 
भो पश्चात्‌ प्रास छो ओर प्रथम इआ काऱ्य कुछ न बिगड़ ते[३८] वीं परिभाषा 
के अनुकूल वह भो कारस्य हो जावे गा ॥ ४०॥ 


अब यह विचार भो कत्त्य हे कि धातुओं से परे जो लकारं के स्थान में 
तिप आदि परस्मपर ओर आल्मनेपद प्रत्यय होते हैं वे पहिले हों किंबा 
विकरण हो भ्रामनेपट्ादि के करने ते प्रथम ओर पोछ भो विकरणां को प्रासिहे 
इस से वे नित्य हें। ओर आत्मनेपद परस्मेपद्‌ विधायक प्रकरण से परै भो विक- 
रण हो हें ओर विकरण किये पोछ आहनेपद नियम की प्रापि नहीं क्योंकि 
(अनुदात्तङितः ) यह पञ्चमीनिहिषट काय व्यवधानरहित उत्तर के हाना 
चाहिये विकरणे के व्यवधान से फिर आत्मनेपद नहीं पाता और जो आल्मने- 
पद नियम के! अनवकाश माने से। भो नहों क्यॉकि अदादि और जुोत्यादि- 
गण में जहां विकरण विद्यमान नहीं रहते वहां ओर ( लिङ, लिट ) लकारं 
में (आत्मनेपद, परस्मंपद्‌ ) को अवकाश हो है फिर ( एधते,स्मद्दते ) भादि में 
आक्नेपद नहीं हो सकता इसलिये य परिभाषा है ॥ 


४१-विकरणेभ्यो नियमो बलीयान्‌ ॥अ० १।४।१२॥ 


विकरण विधि से आत्म ने पद परस्मे पद नियमविधान बलवानहै क्योंकि जो 
आव्सनेपद आदि के होने से पहिले विकरण हो होते होतो (आक नेपदेष्बन्यत 
रस्याम्‌, पुषादिद्यताद्यलदितः परस्मपदेषु ) इन विकरणविधायकसतो में आत्म 
नेपद के आश्रय से विकरणविधान क्यों किया इससे यह प्रापक हे कि विकरण- 
विधि से पहिले छो आत्मनेपद परस्मपद नियम काय होते हैं । इस से 
(एधते, स्पदते) आदि में आळनेपद सिद हो गया इत्यादि प्रयोजन इस केहें॥४१: 


॥ पारिभाषिकः ॥ २३ 


° ( न्यविशत, व्यक्रीणोत ) यहां (नि, वि) उपसगोँ से परे ( विश) और (क्री) 
धातु से भ्रामनेपद होता है सो विकरण आत्मनेपद और अट्‌ आगम तोनों 
कारय एक साथ प्रास हैं इन में से आक्षनेपद्‌ सब से पहिले होकर अब विकरण 
करने के पहिले और पोछ भो (अड) प्रा हे इस से श्रटनित्य हुआ ओर विकरण 
भो अट करने से पहिले तथा पोछ भो प्रास हे तो विकरण भो नित्य इण । जब 
दोनो नित्य इए तो परलसे अट प्रापहे । ओर रङग काय अटसे विकरणो का 
होना प्रथम इथ हे क्योंकि विकरण के आजाने पर सब को ( अङग ) संत्रा छो 
ओर अङगसंत्ञा के पात अट होवे इसलिये यह परिभाषा हे १ 


४२-दाब्दान्तरस्य च प्रान्तु वन्‌विधिर नित्यो भवति॥अ ० १।३।६ ०॥ 
जो दी कार्य एकसाथ प्राप्त हों ओर वे टोने नित्य ठरते हाँ तो उन में 
एकविधि के होने से पहिले जिस शब्द के दूसरा विधि प्राप्त हे और पहिले 
काये के होने पात्‌ वष्ट विध दूसरे शव्द के प्राप हो तो वच्च अनित्य होता है 
यहां ( अट्‌ ) आगम पहिले तो केवल ( विश ) के प्राप हे ओर विकरण किये 
पोळ. विकरणसशित सब को अंगसंज्ञा होने से सब के प्रात रे बूसलियेञअट 
दनित्य हुआ । फिर प्रथम विकरण हो कर पुनः प्रसंग मानने से (अट ) हो 
जाता है | इत्यादि प्रयोजन हें ॥ ४२ ॥ 
[ नकुत्यां भवः नाकुट:, मपतेरपत्यं नापत्यः | यहां जो (न) शब्दके! एब 
होतो है उसो तदिरुप आकार का सचइचारो रेफ रहता हे उस रेफ को खर 


प्रत्याहार के परे [खरवसानबोविसजनोयः] इस सून से विसजनोय होने चाहिये 
इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


- ९३-असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ञ ॥ अ० ८। ३।१५॥ 
४४-असिद्धं बहिरङ्गलक्षणामन्तरङ्गलक्षणे॥ अ० ६।४।१३२॥ 


इन में से पहिलो परिभाषा बहधा व्यवहारकालमे प्रत्त होतो और दूसरो 
बचुधा व्याकरणाद्थास्रों में लगतो है । बहिरंग काय करने में अन्तरंग कार्य 
प्रसि हो जाता डे | बचिर्‌ ओर अन्तर इन दोनें अब्दो के आगे जो अंग शब्द 
है वह उपकारकवाचो और अंग शब्द के साथ दोनों शब्दों का बहुबोहि समास 
दे [सिमित्तससुदायस्य मध्ये यस्य कार्यस्यांगमुपकारि निमित्तं बहिः कार्यान्सरा- 
पेचया दूरमधिक वा वत्तते तदुबहिरड-ग क्यम्‌, एवं निमित्तससुटायस्य मध्ये 


२४ ॥ पारिभाषिकः ॥ 


यस्य कार्यस्याङ्गमुप कारिनिमित्तमन्तः कार्यान्तरापेक्चया सत्रिहितं वा न्यन वत्तते 
तद्न्सरङ्गं कायम्‌, तथा बहपच् बहिरङ्मत्पापक्षमन्तरङ्गम्‌ ) बहिरङ्ग छस के 
कहते हें कि प्रकति, प्रत्यय, वण और पद के समुदाय में जिस कार्य के उप- 
कारो अवयव दूसरे काय को अपेक्षा से दूर वा अधिक हैं । ओर अन्तरक्ष वह 
कहाता है कि प्रति आदि निमित्त के समुदाय में जिस कायं के उपकारो 
अवयव दूसरे कार्य को अपेक्षा से समोप वा न्यून हैं। तथा जो बहुत नि- 
मित्त और व्याख्यान को अपक्षा रक्‍्व वह बिर तथा थोड़े निमित और 
व्याख्यान को अपक्ा रव्खं ब अन्तरङ्ग कहाता है । इसलिये प्रायः अन्तरङ्रः 

कार्य प्रथम हाता है ओर बहिरङ्ग असिद्र हा जाता हे | ओर ककी २ बहिर- 
रङ्ग प्रथम हो भो जावे तो अंतरङकाय को दृष्टि में असि अर्थात्‌ नहीं हुआ 
सा हो रहता हे | अब प्रकत में (नाकुट:, नापत्यः) यहां ककार पकार विस- 
नोय के निमित्त अंतरङ्ग ओर ठि का निमित्त तदित बहिरङ्ग है सो प्रथम 
बहिर काय हृदि हाभो जातो है । परन्तु अंतरङ्ककाय विसञजनोय करने 
तें दि के असिद होने से रेफ हो नहीं फिर विसजनोय किसको हे! तथा 
( वाइ ऊठ ) इस सूत्र में ऊठ )नहों पढ़ते ते! सप्रसारण को अनुश्च्ि आकर 
( प्रवाह यिव अस्‌ ) इस अवस्था में शिवि प्रत्यय के परे वकार के! (उ) 
संप्रसारण ओर पूवरूप हो कर। ( प्रष्ठ&उच् >'ण्विःःअस ) इस अवस्था में 
उकार के! ओकार (गुण)श्रीर उस ओकार के साथ हदि एकादेश होकर प्रौहः) 
आदि प्रये.ग सिद होहो जाते फिर ऊठ ग्रहण व्यथ हो कर यह ज्ञापक 


होता है कि(प्रष्ठौहः)्रादि में गुण करते समय संप्रसारण(असिइ) होता है श्र्थात्‌ 
यजादिप्रत्ययनिमिन्त भसंज्ञा ओर भसंज्ञाके आखय संप्रसारण होता है इसप्रकार 
बइत श्रपचा वाला होने से संप्रसारण बहिरङ्ग अर(वि) प्रत्यय के। मान के गुण 
अतरह़' हे फिर अंतरङ्ग गण करने में जब संप्रसारण असिद्ध हुआ ते गुण को 
प्रासि नहीं जब गण महीं इआ ते हब्िहोकर (प्रषीहः) आदि प्रयोग भी नहीं 
बन सकते इसलिये ऊठग्रहण करना चाहिये इसो उठ ग्रहण के प्रापक से यह 
परिभाषा निकली हे तथा ( पचावेदम्‌, पचामेद्म्‌ ) यहां लोटके उत्तम पुरुष 
के णकार के। ऐकारादेश प्राप्त है सा एत्व अंतरङ्ग की दृष्टि में ( भ्राट्गणः) सूत्र 
से हुआ गुण बहिरङ्ग होने से असिद्ध हे इसलिये वहां एकारहो नहीं ता एकार 
किसके हो । इत्यादि इस परिभाषा के श्रसंख्य प्रयोजन हैं।लोक में भी अंतरंग 
कारय करने में बहिर असिद्दहो माना जाताहे जैसे । मनुष्य प्रातःकाल उठकर 
पहिले निज शरोरसंबन्थो अतरङ्गकायां के! करता है पोछे मित्रो के और उस 


१ पारिभाषिकः: ॥ २४ 


के पौछ सम्बन्धियां के काम करता है क्योंकि मित्र आद्‌ के कार्य निज शरीर 
को अपक्षा में बदिः हें ॥ ४३१ ॥ ४४ ॥ 


ऋब अंतरड्रव छिरड्र लचण परिभाषा में ये दोष हैं कि (अचे व्यति अन्वद्य: 
सिरण्यद्यः ) यहां ( द्वि ) चात से किप प्रय के परे क्िप के मान के वकार 
के ऊठ होता है उस बहिर जड़ के। असिद्ध मानं ता यणादेग नहीं हो सकता 
बूत्यादि दोषे! को निउइन्ति के लिग यह अगलो परिभाषा हे ॥ 


३५-नाजानन्तर्ये बहिष्टरकृष्तिः ॥ अ० १। ४।२॥ 


जह! देने! अचो के समोप वा मध्य में काय विधान करते हो वहां अन्तरङ्क 
बहरङ्भलक्षण परिभाषा नहों सलगतो इस से (अवद्यः) आदि में बिरह ऊठऊे 
जव असि महों माना ते यणादेश भो होगया तथा ( पत्वतुको रसिद: ) इस 
सूत्र में तुकग्रहण का यहो प्रयोजन दे कि (अधोत्य, प्रत्य ) इन्यादि प्रयागो 
में तुक अन्तरड़् ओर सवपटोघ तथा गुण एकादेथ बहिरङ्ग हे जो तुक अन्त र्र 
के करने में वहिरङ्णकादेग्र असिइ छोजाता ते तुक छो हो जाता फिर तुग- 
विधि में एकादेय के असि करने से यह जापक निकला कि जो दो अचां के 
आश्रय बचहिरड्र काथ छो वह अम्तरङ्गकाय को एटि में असिद्न नहों होता । इसो. 
तुकग्रहणज्ञापक से यह परिभाषा निकलो दे ॥ ४५॥ 


(गमान्‌ प्रियो यस्य स गोसत्प्रियः,यवमत्‌प्रियः,गेमानिवाचरति गोामत्यते 
यवमत्यते) इत्यादि प्रयागा में समासाञ्रित अन्तवस्तसिमोविभक्ति का लक दिपदा- 
गय होने से ब.छ्रङ्ग्ओोर (हलड्यादि) सूत्र से प्रागएलोप एवापदाअय होने 
से श्रन्सरङ्ग दे सो जो बडिरङ्गवा बाधक अन्तरङ्ग ह!जावे तो नुम्‌ आदि काय 
होकर (गोामत्प्रेयः) प्रयोग सिड नह। छन्तु (गामान्प्रियः) ऐसा प्राप होवे से 
अनिष्ट हे इस लिये यह परिभाषा दे ॥ 


४६-अन्तरङ्कानपि विधीन्‌ बाधित्वा बहिरङ्गा लग भवति ॥ 
अ० ७।२।९८॥ 


भ्रन्तरङ्गविियोंके बाध के भो बह्िरझइलक होताहे अर्थात्‌ जब अन्सवन्तिनो 
विभक्ति का लक समासाय ह नेते बहिरड्रहुआ एकपदा अयसुलोप आदि अतर « 
पा का बाधक होगयातो(नतमतांगस्य)इस सूत्र से नुप्प्रादि करनेमें प्रस्ययलाक्षण 
का मिषध होकर 'गोमत्प्रियः)इत्यादि प्रयोग बनजाते है तथा (प्रत्ययेत्तरपदयेख) 


२६ ॥ पारिभाषिकः ॥ 


इस सूत्र का यहो प्रयोजन हे कि {लामिच्छति, द्यति, मद्यति,तवपु्रस्लत्पत्रः, 
मत्पत्रः त्यं नाथोस्य त्वन्नाथः, मन्नाथः) इत्यादि प्रयोगों में (युक्रद ,अ्स्मद्‌) शब्दो 
को (त्व,म) आदेश होजावे' (त्वं नाथोऽस्य) इस अवस्था में मध्यवत्तिनो विभक्ति 
का लक (ल्ब, म) आदेश हने के पहिले श्रोर पोळ भो प्राप्त होने से नित्य और 
(ल,म ) आदेश अन्तरङ्गं नित्य से अंतरङकबलवान्‌ होता हे यह ते कहचुके 
हैं। से जाअन्सरङ्ग हाने से (त्व,म ) आदेश पिले हो जात तो इस सूतका 
कुछ प्रयोजन न रहे क्यां.क वक्तमान विभि के परे ( लमातेकवचने ) सत्र से 
( त्व, म) होहो जावेंगे फिर व्यर्थ हो कर यह ज्ञापक हुआ कि अन्तरइ विधियों 
का भी बधिर लक वाधक होता है फिर जब ब हरडइ लक पहिले हुआ तो 
एज सार्थक रहा ओर इसो ज्ञापक से यह परिभाषा निकलो ॥ ४६ ॥ 


( पूर्वेषुकामश्रमः ) यहां ( पूवप॒कामशमो ) शब्द से तद्वित ( अण्‌ ) प्रत्यय 
होता हे ( पूव इषु%काम>यमो~अ) इस अवस्था में जो तदित प्रत्ययाखित 
बद्र उष्तरपदहदि से अन्तरङ्ग ह,ने के कारण अकार इकार के गुण एका 
रादेश पहिले हो जावे तो पूवाशरपद्‌ के एथक २ न रहने ओर उभयाखय 
कार्य में अन्ताद्विद्वाव के निषघ होने से ( दिशोऽमद्राणाम्‌ ० ) इस खूब से उभ 
यपद हथि नों हो सकतो इत्यादि दोषो' को निद्वान्त के लिये यह परिभाषाहे॥ 


ठ'१-पर्वात्तरपदयोस्तावच्कायं भवति नकादेश:॥झ० १ ।2।२॥ 


पूबाररपद्निमित्तकाय से अन्तरष् भो एकादेश पहिले नहीं होता 
किस ऐूवात्तरपदनिमित्त काय अन्तरङ्ग एकार्रेश से पहने हो जाता हे इस से 
( पूंवधुकामशरमः ) यहां अन्तरङ्ग मान कर प्रथम गुण एकादेश नहीं होता किन्तु 
पहिते उत्तरपद के हद होकर हड एकादेश हो जाता है। यह भो परि, 
भाषा (४५) वीं परिभाषा को सहचारिणो हे। इस का ज्ञापक यह हे कि 
( नेन्द्रस्य परस्य ) इस सात्र में उत्तरपद्हडिका निषे्र हे कि उत्तरपद में इन्द्र 
शब्द क ध॒ड्चि हो जिस से ( सोमेन्द्र: ) प्रयोग सिद्द होजाते । से! जो सोम 
के साथ इन्द्र का एकारे अन्तरङ्ग होने से पहिले होज।वे तो इन्द्र शब्द का 
इकार तो एकादेथ में गया अन्त्य का अ्रच्‌ त'इत प्रत्यय के परे लोप में गया 
फिर जब उत्तप्पर इन्द्र शब्द में कोई अच्‌ हो नहीं तो हदि का निषध क्यो' 


किया इप से व्यथ हो कर यह ज्ञापक इश कि अत्तर भो एकादेश पूर्वोक्र- 
पद कार्य के पिते नहों ह.ता किन्तु अन्तरङ्गका वाधक उत्तरपद्इ'द प हले 
होतो हैं इसलिये उत्तरपद में इन्द्र धब्द के! हंदि का-निषेत किया है ॥ ४७ ॥ 


॥ पा रभाविकः ॥ २६ 


१ ( प्रधाय, प्रश्ाव ) इत्यादि प्रयागो में ( का ) प्रत्यय के स्थान में (ल्यप ) आदेश 
होता है से ल्यपह,ने मे पछ्टिव प्रधा~त्वा, इस अवस्था में धा के स्थान में, हि) 
ओर (स्था) को इकारादेग तथा (त्वा) को ( ल्यप ) भो प्राप्त हे इस में हि आदि 
अदेश पर अर अन्तरङग दें अर ल्यप बहिरड्र दे सो पर ओर अन्तरङ्ग मान 
हि आदि आदेश कर लें तो प्रवाय,प्रस्थाय)आदि प्रयोग नहों बन सक इसलिये 
यह परिभाषा हे ॥ 


१८-अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो ल्यब्‌ बाधते॥ अ ० २४।३६॥ 


गन्तरङ्ग विधियों का भो बहरइ स्थवादेश बाध करता दे | इससे ( हि) 
ग्रादि आदेशों को बाघ के प्रथम ( ल्यप ) हो गया फिर हि आरि को प्राप्ति नहीं 
तो ( प्रदाय, प्रधाय, प्र्थाय ) आदि प्रयोग सिद्ध हो गये ओर ( अदो जरधल्यमि 
किति) इस सूत में न्यप का ग्रहण नहीं करते तो तकारादि प्रत्ययमात्र को 
अपेता रखने वाला अदु घातु को ( जग्धि) आदेश अन्तरङ्ग होने के कारण 
पूवपद्‌ कोअपच्ता रखने वाले समासागित बहिरङ्ग ल्यप्‌ आदेश से प्रथम हो जाता 
फिर ल्पप ग्रहण व्यथ होर इस का जापक हुआ कि (अन्तरङ्कविधियों वा 
भो बाध के पहले ल्यप होता है ) फिर तारादि कित्‌ न होने से ( जग्धि) 
आदेश प्राम नहों होता इसलिये स्वप ग्रहण किया हे । यहो स्यप ग्रहण इस प र- 
भाषा के निश्लने में ज्ञापक हे ॥ ४८॥ 


( इयाय, इयबिध ) इत्यादि प्रयोगों में पर होने से गुण इदि श्रीर नित्य होने 
से दित्वप्रामहे दित्व छाने के पात्‌ इब अ,ब ९ इ बूथ) इस अवश्था में परत्व से 
गुण हदि और अन्तरङ्ग होने से सवणंदोघ एकादेश प्राप्त हे सो जो बलवान होने 
से अंम्तरड्ः सवशदोघ एकादेश हो जावे तो ( इयाय, इययिथ ) आदि प्रयोग 
सिद्ध नहीं हो सकं इसलिये यह परिभाषा दे ।। 


४९-वारणादाङ्ग बलीयो भवति ॥ अ० ६।४ | ७८॥ 


वर्णकार्य से अड़कार्य बलवान होता है । यहां वणकार्य सवणदोघ एकादेश 
र अंगकार्य गुयह दि हें उस वणक्ाय से ग्रग आय के बलवान्‌ होनेसे गुणब्॒द्धि अधम 
हो कर ( इयाय, इययिथ ) इत्यादि प्रयोग सिदध हो जाते दें ( अभ्यासस्यासवष्छ ) 
इस खूज में असवर्ण अच के परे अभ्यास के इवर्ण उबण को ( इबडः, उवङ } 
आदेश कहे दें सो जो गुण छदि का बाधक एकादेश हो जावे तो अभ्यास से परे 


८ ॥ पारिभाषिकः ॥ 


ure = oS oe So + tamara + ~ oe 
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भ्रसवणं अच हो हो नहीं सकता फिर उस असयण गुण ह्द्धि किये अच के पई 
( इङ, उवङ ) कहने से निरिचित ज्ञात हुआ कि ( बणकार्य का बाधक अंग- 
कार्य होता है ) यहो आसवण अच के परे ( इयडर,उबडः ) का विधान इस परि- 
भाषा के होने में ज्ञापक है ॥ ४८ ॥ 


यक्च बात प्रथम लिख चुके डे कि अन्तरङ्ग से भो अपवाद बलवान्‌ होता है 
( जुसि च ) इस सूत्र से जो गुणविधान हे सो (कङिति च) आदि निपेधप्रकरण 
का अपवाद हे क्योंकि ( भिरि ) के छित होने से उसके स्थान में जुम्‌ भो डित्‌ हो 
आदेश होता हे सो जसे ( अनिभयुः, अविभदः ) इत्यादि में निषेध का बाघ जुस्‌ 
में गुण होता हे वसे हो [ चिनुयुः, सुनुयुः ] यहां [वासुट ]के आय से प्राप्त गुण 
निषंध का भो बाधए होजाबे तो ( चिनुयुः, सुनुयुः ) आदि प्रयोगों में गुण 
होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


_ OR 


५०-येन नाप्रासे यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति ॥ 
अ० १।१।६॥ 


लिस काव को प्रापि में पवाद का आरम्भ किया जाता है वह अपवाद उसी 
कषायं का बाधक होता हे ओर जिस को प्रामिअप्रामि में सर्वथा अपवाद्‌ काआरम्म 
है उसका बाधका नहीं होता इस से यह षाया कि( चिशुय॒ः, सुनुयुः ) यहां दो डिप्त्‌ 
हैं एक सावधातुक जुस्‌ प्रत्यय का और दूसरा यासुट का सो सावधातुकप्रद्यायित 
जो डित्व दे उसो को मान के प्राम गुण का निषेध है उस निषेध को प्राप्ति में जस 
के परे गुण कहा है ओर यारट्‌ के डित्वनिमिश्षप्राप्तनिषेध के होने वा न हने में 
उभयत्र जुस्‌ के परे गुण कहा हे क्योंकि ( अबिभयुः ) आदि में यासुट के विना 
केवल सावधातुक के आाग्रयशगुण का निषेध प्राप है इस लिये ( चिनुय॒ः ) आदि में 
गुण नहों होता | इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्रयोजन हैं ॥ ५० ॥ 

अब इस पूर्वोक्त परिभाषा के विषय में यह विशेष विचार है कि (नासिको- 
ट्रो्ठजङघादन्तकर्णशङ्गाच ) यह सूत अगले ( न क्रोडादिबह्वचः, सहनञ्‌०) 
इन दो सूत्रों का अपवाद हे ओर दोने! को प्राप्ति में इस का आरम्म भी है क 
परिभाषा के अनुकूल माना जावे तो सह, नञ्‌ और बिद्यमातपूर्वक शब्दो' से प्राप 
निषेध का बाधक डोष्‌ प्रत्यय ( सनासिका, अनासिका, विद्यमाननासिका ) 
आदि में भो ( डोष ) प्रत्यय होना चाहिये तो ये प्रयोग नहीं बनसके इसलिये 
यह परिभाषा हे ॥ | 


॥ प्रारिभाषिक २८ 


eS ey eee 


५१-पृरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते न परान्‌॥ 


अ०॥ 2।१।5५५॥ 


जो पहिले अपवाद ओर पोछे उत्सग पढ़ा हो तो बह अपने समीपस्य कार्य 
का बाधक हो और प रवि घि अथात्‌ जिसके साथ व्यवचानहे उस का बाधक न हीं 
होवे । इस से बड़च लक्षण से प्राम [डोप ] के निपघ का बाधक हुआ ओर सइ, 
नञ्‌, विद्यमान पूवक नासिका से प्राप्त ङोप्‌ के निषेध का बाधक नहीं हुडा! 
इस प्रकार सनासिका, अनासिका) आदि प्रयोग सिद्ध हो गये। सो प्रकार 
न्यत्र भो इसका विषय जानना ॥ ५१ ॥ 


अब ( नासिकोदरोछ8० ) इस सूत्र में जोरोष्ठ धराद पांच संयोगोपध शब्द हैं 
उन से निषेध भो प्राप्त है उप्त का बाधक पूव परिभाषा नहीं हो सकती क्योंकि 
( मासिकोदर० ) सूत्रसे भो संवोगःपध का निपेध पूव है ( नासिकोदर° ) सूत्र 
में नासिका ओर उद्र शब्द त। सह आडि पूव हाने से पर दोनों सूत्रा के अप+ 
वाद्‌ हें ओर योड आदि शब्द सच आदि पूव हां तो (सहनञ ) इस पर सूत्र 
के और सामान्य उपपद्‌ में (स्राङगाचोप०) इस पू सूत्र के भो अपवाद हों । 
सा दोनों के अपवाद होने चाहिये याकसो एक के | इस सन्देइ को निउ्वन्तिके 
लिये यह परिभाषा हे | 


प 80 र रू Las थी पर यन्ते ४३ 
५२-मध्यऽपवादाः पूवान्‌ विधीन्‌ बाध्यन्त नोत्तरान्‌ ॥ अ० 


४।१।०५५॥ 


जो पूवं पर दोनों ओर उत्सग और मध्य में अपवाद पढ़ा होतो वह अपने 
से पूवविधि का बाधक होता हे उत्तर का नहों इस से ( विम्बोडे, विम्बोडा, 
दोष॑जही, दोघजङ्टा) इत्यादि उदाहरणं में संयोगापधलक्षण निपेध का बाधक 
छोगया ओर (सद्न्ता,श्रद्न्ता,विद्यमानदन्ता) इत्यादि में परसत्र से प्राप्त निषेध 
को बाधा नहीं हुई | इसो प्रकार सवत्र योजना करसेनो चाहये ॥ ५२ ॥ 

(सुष्नपुंकस्य) इस सूत्र में सुट को सवनामसजा का निषेध है सो(कुण्डानि 
लि्ठन्ति, वनानि लि्न्ति) यहाँ भो जो नपुंसक के सुट को सवनामस्थानसंज्ञा 
का निषेध होजाबे तो ( मुम्‌ ) आदि होकर ( कुण्डानि ) आदि प्रयोग सिद्द 
हाते हैं सो न होसक इसलिये यह परिभाषा दे 8 
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३० ॥ पारिभाधषिक!'॥ 
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५३-अनन्तरस्य विधिवा प्रतिषेधो वा ॥अ० १ । १। ४३॥` 


जिस में कुछ अन्तर न हो अर्थात्‌ जो अत्यन्त समोप हो उस का विधि वा 
निषेध होता है दूरस्य का नहीं । इससे सुट्करके जो सबनामस्थातमंज्ञाको प्रासि 
है डसो का निष करता है (थि) को सःनामस्थानसंज्। का निषेध नहों इस 
से कुगडानि आदि प्रयोग बम जाते हे । ओर ( नेटि) खूब में इडादि सिच के 
परे द्धि का निषेधहं।ता है सो जो द्रस्थ दद्ि का भो होतो अमा जत्‌, अलावीत्‌, 
अपारोत्‌ इत्यादि में भो हद का निषेध होनाचाहियरे इस परिभाषा से समोपश्य 
हलन्तलचण वदि का निषेध चो जाता है सामान्य करके नहीं इत्यादि १यो- 
जन दें॥ ५१ ॥ 


(दइति, दध ते ) इत्यादि प्रयोगो! में जोप्रत्ययादि ककार को अन्तरङ्ग हो ने 
से अन्तादेश प्र्रम हो जावे तो अभ्यस्तसंज्ञ हे से विहत प्र्ययादि ककार को 
अत्‌ आदेश व्यथ ओर अ.नट्टप्रयोग सिद्ध हाने लग इसलिये ये परिभाषा हें ॥ 


५५-पूवे ह्मपवादा अभिनिविशन्ते पइचादुत्सगीः ॥ 


| 
| 
| 
द्‌ A AAA | 
५४-नचापवादाचषय उत्सगा$मभानावदात ॥ | 
| 
७५६-प्रकत्प्य चापवादविषयम्‌त्सगः प्रवत्तेते॥अ०६।१।५॥ 
ये तीने परिभाषा उद्मर्गापवाद को व्यवस्था के लिये हैं अपवादविषय में 
उत्सग को प्रहत्ति नहीं होतो । प्रथम अपवादे को और पस्चात्‌ शेषविषय में 
उत्सगो को प्रहत्ति होती है । अपबाद के विषय के] छोड़ के अपने विषय मेंउव्सर्ग 
प्रदत्त होते हें । इप से यह आया कि अभ्यस्त धज्ञक से प्राप जो प्रत्ययादि भकार 
के अत, श्रादेग उस अपवाद के विषय में उत्सग कोप्रहःसन हाने से प्रथम अप 
वाद प्रहत्त हआ तो प्रययादि झकार के अत आदेश हो कर [ ददत, दधति] 
आदि प्रयोग सिद्ध हो गए । और जसे अन्त आदेश का बाधक[पचयुः, अजागरुः] 
आदि प्रयोगों में मि को जुस होता हे बसे [ऐप्सन ] आदि प्रयोगों में उत्सग का 
विषय है उस में भिको जुस्‌ नहीं होता । अर्थात्‌ अपबाद के विषय में उत्सर्गको | 
प्रहन्ति नहीं होतो ओर उत्सग के विषयमेंश्रपवाद को प्रहन्तिोछो जातोहेश५६॥ 
अब पूव परिभाषाओ से यह आया कि अ्रपवाद्बिषय में उत्सगां कोप्रह्त 
नहीं होतो किन्तु स्वविषय में अपवाद उत्सग का बाधक होताहे ते।.दोघाऽकितः] | 
इस सज में अकित्‌ ग्रहण व्यथ होता हे क्योंकि जो सामान्य से अभ्यास कोदोघ | 


॥ एरिभाषिकः ॥ ३१ | 


कहते तो श्रनुनासिकान्त अकारोपध धातुश्रों के अभ्यास के! दोघ का बाधक 
( मुक्‌ ) आगम हो कर अजन्त के न रहने से दोघ को प्राप्ति हो नहीं थरो तो 
( यंबस्यते, रंरम्यते ) आदि प्रयोग सिद्ध हो हो जरते फिर श्रकित्‌ ग्रहुण व्यथं हो 
कर डूस वदयम।ण प.रभाषा के निकलने में ज्ञापक हे ॥ 


५७-्रभ्यासविकार ष्वपवादा उत्णर्गान्न बाधन्त अ ०७।९।८३॥ 


अभ्यास के आदेशविधानप्रकरण मे अपवाद उत्सग के बाधक नहीं होते 
तो जब दोघरूप उत्सग का बाधक नुक, न रहा तो (यंयम्यत) आ द्‌ में दोघं 
को प्रापि इई इसलिये अकित्‌ ग्रहण सायक इ यह तो साथ में चरिताथ 
ओरअन्यज फत्त यह हे कि (डोढीयते,तोत्रोक्यते) इत्यादि प्रयोगां में उक्सगरूप 
हलका बाधक दोष नहों होता ओर जो हल का अपवाद छने से ओकार को 
श्रीकार हो दोघ कर लव तो फिर इम होकर गण न होवे तो ( डोढीक्यते ) 
आदि प्रयाग भो सिद्द न हें इत्यादि इस परभापा के अनेक प्रयोजन हैं ॥। ५७॥ 


तकोीलादि त्रथों में ( न )प्रत्यय प्रुल का अपवाद है अर ( गुल ) तथा 
( डन असरूप प्रत्ययभो हें सो घावघधिकार में असरूप प्रत्यय उसग का बाधक 
विक्त्य करे होता है पत्त में उत्सग भो होजाता है अब ( निन्द'छंसक्िश० ) 
इस सूत्र में (बुञ्‌) प्रत्यय का (ळन्‌) अपवाद कयो पढ! क्योंकि टन्‌ के दितीय 
पक्ष में वुल्‌ होकर (निन्दकः, हिंसकः) आदि प्रयोग बन हो जाते कि जो! वुञ्‌) 
प्रत्यय के छने से बनते हें ओर (निन्दकः) आदि में (खुल, वुज ) का स्वर भो 
एक हो होता है एक (असूयक) गच्द के स्वर में तो (एवुल,वुज | के हने से भद्‌ 
पडेंगा | ण्वुस का स्वर [| असूयकः ] वुजञ॒ का [ असू यकः |] और | निन्द कः) 
आदि में आद्यदात्त हो रहेगा । फिर निन्द्‌ आदि धातुआओं' से वुञ'वधान व्यथ 

हुआ इसलिये यह ज्ञापकसिद प रभाषा हे ॥ 


५८-ताच्छीलिकेयु सवे एव तृजादयोबाइसरूपेण न भवन्ति॥ 
अ० ३े। २। १४६९६ ॥ 
ढचआदि अपवादे। के साथ असरूप उट्#ग रूप प्रत्यय तक्कीला धिकार विहित 
अपवादे के पत्त में नहों होते | इस से तप्कोलाधिकार वेहित टन्‌ के पक्ष में 
जब पवुल नहीं होसकता तो निन्द्‌ आदि घातुओ' से वुअविधान साथक होगया 
ओर [ असूयकः ] में खर भद होने के लिये [ वुञ्‌ ] कहना श्रावश्यकहो है । 
बू यादि नेक प्रणाजन हें ॥ ५८ ॥ 


Pa rnd 
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२२ ॥ पारिभाषिकः ॥ 


अब धात्वधिकार में सवव वाइसरूप वेत्रि के मानने से ( हसितं, इसन बा 
छालस्य शोभनम्‌ ) यहां (क्त) अर ल्यट के विषय में बज (बूरूति भोकम्‌ ) यहां 
( लिङ, लोट) और (ईषत्पानः सोमो भवता) यहां (खल्‌ ) असरूप उत्तग होने 
से प्राम हें इस सन्द को निद्र के लिये यह परिभाषा दे ॥ 


५९,-क्त उयुटतु मु नरव तर्थे वु वाऽसरूप विधिनोस्ति ॥अ ० ३॥१।९ ४॥ 


वा, चट, तुमुन,भोर खलथप्र बयां के विषय में असरूप उसग प्रत्यय अपवाद- 
पत्षमें नहों होते इस से (हसतम्‌, हसनम्‌ ) आदि प्रयागो के विधय में घञ 
भ्रादि उसग प्रत्यय नहीं होते ( अह छत्यडचञ्च) इम सूत्र में झत्य भोर ढ्‌ 
प्रत्यय नहं कहते त भ्रष्ठ अग्र में हे इए लिङ्क के साथ असारूप्य होने से अच्छ 


अय में कत्य और ढच हो छो जाते फिर कव्य आर लच ग्र्ठय व्यय होकर यछ | 


बनाते है कि ( बाऽसरूपोऽ“्ल्ियाम्‌ ) यह परिभागा अनित्य है ॥। ५2 ॥। 
/ ° ~® 
( हगस्वतोलङच) इस सव में लङ ग्रहण नहीं करते तो भूतानद्यतनपरो- 


DT कक. 


चकाल में, वि्ित ( लिट) के साथ असदूप ( लङ्‌) का समावेश हो छो जाता : 


फिर लङ व्यर्थ होकर इस परिभाषा का ज्ञापक होता है ॥ 


६०-त्ञादेरोषु वाऽसरूपविधिने भवति ॥अ० ३।१।९४॥ 
लकाराय विधान में वाऽसरूपविधि नहीं होतो । इस से लङ लकार का 
ग्रहण साथक हुआ । अर [लटःगळयानचा०] यहां विकत्यको अनुव क्त इसलिये 
करते हें क जस से तिड का भो पश्च में समावेश हो जावे जो [ वाउसरुप 
विधि ] होजातो तो तिङ समात्रेग के लिये विकल्पनहीं लाने पड़ता इत्यादि 
अनेक प्रयोजन इस परिभाषा के समभने चाहिय ॥ ६० ॥ 
अब तस्मिन्निति,तम्मादित्युष्तरस्य) इन सूते से समोनिदिष्टकाय अव्यव हत 
पूव के और पंचमोनिदिंट उत्तर के होता है से [ इशा यणचि ] यहां सप्त मौ- 
निदिष्ट पूर्व दा और [ठद्मन्सरुपसगभ्योऽपइेत] दोपम्‌ । यहां पंचमीगिर्दिष्टछत्तर 
को होता है | परन्तु जहां पंचमो ओर सप्तमो दाने! विभक्तियां का निदे छो 
बहा किसरेाकार्य होना चाहिये इस संदेह को निहस्ि के लिये यह परिभाषाहे ॥ 


६१-उभयनिर्देदो विप्रतिषेधात्‌ पंचमीनि्देशःश।अ०१। १।६६॥ 


जहां सतमो पचमो टोने! विभतियों से निर्देश किया है वह [तस्मिन निति» 
तस्मादित्य०] इन देने सूत्रा में पर विप्रतिषंध मान के पंचमोनिद्शट का कायं 


ec 


॥ पारिभाषिकः ॥ ३३ 


होना चाहिये जसे ( बहोलोंपोभूच बहोः ) यहां (बह ) शब्द पंचमोनिदिष्ट और 
( इष्ठन्‌, इमनिच्‌, ईयसुन्‌ ) सप्तमोमिदिष्ट हें यह बहु से परे इठन्‌ आदि को वा 
इछन्‌ आदि के परे बह शव्द को काय होवे इस सन्देह को निदत्त इस परिभाषा 
से इई कि पंचमोनिदिष्ट को कार्य होना चाहिये अर्थात्‌ बहु से परे इडन आदि 
को काय होवे सोपरको विहितकाय अर्धात्‌ ईयसुन्‌ के आदि का लोप हो जाता 
है भूयान्‌, भूमा तथा ( ङमो हस्वादचि ङमुण नित्यम्‌ ) यहां ङम्‌ से परे अच को 
वा अच्‌ परे हो तो ङम्‌ को काय हो यहसन्देह हे । सो हस्र से परे जो ङम्‌ उस 
से परे अच को काय होता हे ( तिङङतिङः: ) कुव नास्त । इत्यादि बहुत सम्देफ 
निद्ठत्त हो जाते दें ॥ ६१ ॥ 


इस व्याकरणथाम्त में ( स्व रूपं शबव्दस्या० ) इस परिभाषासूत के अमुकूल 
( पयस्कुन्भो, पयस्पात्रो ) इत्यादि प्रयोगों में विसजनोय को सकारादेश न होमा 
चाहिये क्योंकि कुम्भ ओर पात्र आदि शब्दा के परे कषा हे उन के स्वरूप ग्रष्ठण् 
होने से स्त्रोलिङ्ग में नहों हो सकता । इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


६२-प्रातिपदिकय्रहएे लिङ्गविदि्टस्यापि ग्रहणां भवति ॥ 
अ० ४।१।१॥ 


प्रातिपदिक केपरे वाप्रातिपदिक को जहां काय कहा हो वहां पडित लिङ 
से विशेषलिड्र का भो ग्रहण होना चाहिये इस से पयस्कुम्भो आदि प्रयोग भो 
सिद्ध हो जाते दें जसे सवनाम को सुठ कहा हे सो ( येषाम्‌, तेषाम्‌ ) यहां तो 
होता हो हे ( यासां, तासां ) यहाँ भो हो जावे जसे ( कष्ट अतः कष्टखितः ) 
यहां समास होता हे वसे ( कटं शरिता कष्टथिता ) यहां भो छो जावे जेसे 
( इस्तिनां समूहो हास्तिकम्‌ ) यहां ठक्‌ होता हे वसे ( इस्तिनीनां समूहो 
हास्तिकम्‌ ) यहां भो हो जावे जसे ( ग्रामेवासो ) यहां सप्तमो का अलुक होता 
है बसे ( ग्रामे वासिनो )यहां भो हो जावे इत्यादि अनेक प्रयोजनगहें॥ ६२॥ 


जब प्रातिपदिक के ग्रहण में लिङ्गविशिष्ट का भो ग्रहण होता है तो जेसे 
( युनः पश्य ) यहां यवन्‌ शब्द को सम्प्रसारण होता हे वसे ( यवतोः पश्य )यह्हां 
स्तोलिङ्ग में भो होना चाहिये इत्यादि सन्देषों को निवत्त के लिये यह परि० ॥ 


६३-विभक्तो लिङ्गविरिष्टग्रहणं न ॥ भश ७।१।3॥ 


विभल्षि के आख्य काय करने में पठितलिंग से अन्ध लिंग का ग्रहण नहीं 
होता । इस से असंज्रा्य सम्प्रसारण यवति शब्द को नकीं होता तथा उसे 


णे 


१४ है पारिभाषिकः ॥ 


(गोमान्‌, यवमान्‌) यहां नुम्‌ ओर|दोध होते हें वसे (गोमतो, यवमतौ)यहा होवे सो 
सर्वनामस्थ विभत्तयाजित काय होने से नहों होताणसे (सखा, सखायौ) यहां सखि 
शब्द को ्राकारादेश होता है वेसेसखो,सख्यो, सख्यः) यहां स्ती लिङ में विभाया 
खित आकार नहीं होता इत्यादि इस परिभाषा के भो बहुत प्रयोलभरें ॥ ६१॥ 
(तस्यापत्यम्‌) इस सत में (तस्य) यह पिङ षष्ठो का एक वचन ओर अपत्य 
शब्द नपुंसकलिंग प्रथमेकवचननिदश किया है तो (कन्याया अपत्य, कानोनः) यहाँ 
स्लोलिंग शब्दसे कानोन शब्द नहीं सिष होना चाहिये ओर (इयोमाओरपत्य इेमा- 
तुरः ) यहां हिवचन से प्रत्ययोत्पन्ति भो नहीं होनी चाहिये इसलिये यह परि- 


भाषा हे ॥ 
६४-सृत्रे लिङ्गवचनमतन्त्रम्‌ ॥ अ० ४।१।९२॥ 


जो सूत्र में लिंग ओर बचन पढ़ हैं वे कार्य करने में प्रधान महीं होते अर्थात्‌ 
जहां स्त्रोलिंग, पुलिंग बा नपुंसकलिंग से तथा एकबचन, दिवचन बइवचन से 
निर्देश किये जावं वदां उसो पठितलिंग वा वचन से काय्य लिया जाय यह नि 
यम गक्तीं समझना चाहिये किन्तु एक किसो लिङग वा वचनसे शब्द घढ़ा हो तो 
सभी लिङग वचने! से कार्यं हो सकते दे इस से (कानोन:, इंमातुरः ) इत्यादि 
शब्द सिद्द हो जाते दें | इत्यादि अनेक प्रयोजन इस परिभाषा से सिद्ध होते दें॥६४: 


अब अच्व्यन्त भशादि प्रातिपदिकों से जो भू धातु के अथ में ( क्यङ ) प्रत्यय 
होता दे वह (क द्वा भगा भवन्ति) यहां भो भथ शब्दसे होना चाहिये इत्यादि 


सन्देहों को निवत्ति के लिये यह परिभाषाहे ॥ 
६५-नञिवयुक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथाह्यर्थगतिः ॥ ० 


३।१।३२॥ 


वाक्य में जो नजयुक् पद दे उस के समान जो वाक्य में युक्ष ओर उस नञ 
यक्ष पदाथ के सदृश धर्मवाला हो उस में काय्यविधान होना चाहिये । एसा हो 
अथ लोक में प्रतीत होता हे । अर्थात्‌ वाक्य में ,जिसपदाध को जिस क्रिया का 
निषेध होव उस पदाथ के तुल्य धम वाले को उसी क्रिया का विधान कर लेना 
चाहिये} जैसे लोक में किसो ने कहा कि (अब्राह्मणमानय) ब्राह्मण से भिन्न को 
लेआ तो ब्राह्मण से भित्र चतजियादि किसो मनुष्य को ले आता हे क्योंकि ब्राह्मण 
के तुल्य धमंवाला मनुष्य हो होता है किन्तु यच नहीं होता कि ब्राह्मणसे इतर 
की मंगवाने में मदौ वा पत्थर आदि किसो पदाथ को लेआ के अपना अभोष्ट 


॥ पारिभाषिकः ॥ २५ | 


सिकार लेवे । इसो प्रकार ग्राखीं में भो जिस का निषेध किया हो उसके सद्टय 
दूसरे का बिधान करना चाहिये । यहां जो च्विप्रत्ययान्स से अन्य भगादिशब्दों 
से कय प्रत्यय विधान किया हे वच स्विप्रत्ययान्त के तुल बर्न बाले भश्ादिकें 
से क्यढ होमा चाहिये । स्वि प्रत्यय का श्रथ अभूततड्वाव हे उसो अर्थ में क्यङ' 
होता दे (अभशो भृगो भवति,भग्मायते ) इत्यादि ( क्ट्वा भग्ना भवन्ति) यहां 
अभूततद्राव के न होने से (क्यङ) नहीं होता । तथा (दधिकादयति, मधुका 

द्यति ) इत्यादि प्रयोगों में (लुक्‌) आगम के अभक्त माने किन पूर्वान्तशोर न 
परादि दोनें से एथक है तो अतिङ से परे तिङ पद के! निवात होजाबे । से 
तुक तिङ से भिन्न तिङ के तुल्थ धम्मवाला पद नहों हे इस से निघात नहीं 
पावेगा ओर निघात होना इष्ट हे इसलिये (तुक) के अभक नहीं करना किन्तु 
पूर्वान्त हो करना चाहिये इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ ६५ ॥ 


(उपपदमतिङ) इस सूत्र मेंभ्रतिङग्रहण का यही प्रयोजन है कि तिङन्त 
उपपद्‌ का समास न होवे से| जो (सुप, सुपा) इन दोनों को भनुहत्ति चलो 
आतो है तब तो तिङ उपपद्‌ का समास प्रापहो नहीं फिर निपेधाधं करना 
व्यथ हुआ इसलिये ऐसा ज्ञापक होना चाहिये कि श्रसुबन्त के साथ असुबन्सका 


भो समास होता दे तब तो भ्रतिङग्रहण साथक होता दे इसलिये यह प० ॥ | 


६६-गतिकारकोपपदानां कद्भिःसह समासवचनंप्राकसुब॒त्‌- 
पसेः॥ अ० ४ । १।४८॥ 


गति कारक और उपपद्‌ इन का छटन्तके साथ सु आदि को उत्पत्ति से 
पहिले हो समास शोजाता हे | यहां केवल सुप्रहित छदग्स के साथ समास 
चुआ तो भ्रतिङग्रहण सार्थक होने से स्वाथ में चरिताथ होगया। | और अम्यत्र 
फल यह हे कि गति, (सांकूटिनम्‌) यहां जो तदितोत्पत्ति से पहिले सम्‌ श्रीर 
कूटिन्‌ सुबन्ता का समास करके पोछ तहडित उत्पन्न किया चाहें तो तहितोत्पन्ति 
को विवक्षा में कूटिन्‌ शब्दको एथक्‌ पदसज्ञा रहने से सम शब्द को इषि नहीं 
हो सकतो । ओर जब सुप्रहित केवल कूरिम्‌ कदन्त के साथ समास होता है 
तब समास समुदाय को एक पद्संत्रा होकर तद्दतोत्यत्ति होने से सम केा 
दद्द होजातो हे । कारक, (या वस्त्रेण क्रीयते सा वस्त्रक्रीती, श्रश्वक्रौतो) इत्यादि 
शब्दों में केवल क्रोत कदन्त के साथ वख आदि शब्दों का समास होकर करुण 
पूव क्रौतान्त प्रातिपदिक से (छीघष) प्रत्वय होजाता है । और जो सुबन्त के 
साथ हो समास नियम रहे तो समास को विदा में हो भरन्तरङ्ग होने से 


९६ ॥ पारिभाषिकः ॥ 


भकारान्तक्रीत शब्दसे टाप डोलावे पुनः अकारान्त होजानेसे भकाराश्तसे विहितं 
डौष्‌ प्रत्यय नहीं होवे तो(वस्त्क्रीतो) आदि प्रयोग भो सिद्ध हो सकं। उपपद, 
(मासवापिणो, ब्रीछिवापिणो ) यहां प्रातिपद्कान्तनकार के णत्व होता है । से 
जो सुबन्ता का हो समास कर तो समास को विवक्षा में हो नकाराम्त(वापिन्‌) 
शब्दसे ङोप्‌ होकर पोळ समास हो तब उस ङोबन्त ( माषवापिनो ) समुदाय 
को प्रातिपद्कसत्रा होवे तो प्रातिपदिकान्त ईकार के होने से फिर णत्व नहीं 
होसके । भर जब केवल कदन्त वापिन्‌ शब्दके साथ समास होता है तब केवल 
माषवापिन्‌ नकारान्त शव्दको प्रातिपदिकसंज्ञा होकर डेप होताहे तो प्राति- 
पट्कान्तनकार के! णल छोजाता हे इत्यादि अनेक प्रयोजन दें ॥ ६६ ॥ 

(उगिदचां सवभामश्यानेऽघातोः ) इस सत्र में उगित्‌ धातु के निषेध का यहो 
प्रयोजन है कि (उस्ाखत्‌, पणंध्यत्‌) इत्यादि में नुम्‌ आगम न हो सो यह प्रयो" 
जन तो (अष्लु) धातु के ग्रहण से निकल जाता कि (उगित्‌) धातुकेा (नुम्‌) आ- 
गम हो तो अच्च छो को हो इस नियम से अन्य उगित्‌ धातु के नुम्‌ होता हो 
नहीं फिर अधातु ग्रहण व्यथे इुआ । इसके व्यथ होने रुप ज्ञापक से यह परि- 
भाषा निकली हे ॥ 


६७-साम्प्रतिकाऽभावे भूतपूवंगतिः ॥ 


जो पदार्थ वर्तमान काल में अपनो प्रथमावस्था से एशक होगया होतो उसो 
पूर्वावस्था के सम्बन्ध से उस को वत्तमान में भो कार्य हों जेसे (गोमन्तमिच्छति,- 
गोमत्यति , गोमत्यते, किप्‌,गोमान्‌) यहां प्रथम तो गोमान्‌ प्रातिपद्कि है पोछ 
उस से क्यच हुआ तो धातुसंज्ञा इई फिर क्यचप्रत्ययान्त से क्विप होने से धातु- 
संज्ञा उसको बनी रहो । से पूव रहो प्रातिपदिकसंत्ा के स्मरण से पोळ धातु- 
संत्रा के बने रहते भो (नुम्‌) होता हे अर्थात अधातुनिपेध नहीं लगता इस से 
अधातु निषेध भी सार्थक रहा । तथा (आत्मण: कुमारोमिच्कति, कुमारोयति, 
कुमारोयतेः क्रि किप्‌,कुमारो त्राह्मणः,सस्मे कुमाय #ब्राह्मणाय) यहां कुमा- 
रो शब्द प्रथमावस्था में स्तरोलिङ्ळईकारान्त हे तब तो स्च्याख्य ईकारान्त नदो- 
संता सिंहे पोछे जब ए॒ह्लिङ्कवाचो हो गया तब भो पूर्वावस्था के भूतपूव स्त्रोत्व 
के शेकर नदीसंश्रा डोके नरोसंत्रा के काय भो होते दें। इत्यादि अनेक प्रयो- 


[जन हें ॥ ६७ ॥ 


यहां भूठपूर्वगति परिभाषा के मानने सै कार्य भौ चलजाता तथा अन्यच भो सव काम चलता है फिर 
कुमायें भ्राह्मणायथ | इत्यादि प्रयोगसिडि कै लिये नदोसंज्ञा स ( प्रथमलिङ्गायइयश्च ) इस वात्तिक का भो 
कुछ प्रयोजन गहों रहा क्योंकि इस परिभाषा के होने से सब काम निकलभाते है | वािंक एकर्देशो भौर 
घरित्ताषा सभ देशों है । 
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बइव्रीहिसमासमेंग्रन्य पदाथ प्रधान होताहे अर्थात्‌ जिन दो वा अधिकपदों 
का समास किया जावे उन पदों से एथक पद वाच्य अन्य पदार्थं कहाताहे जसे 
(चित्रा गावो यस्य स चित्रगुः,शवलगुः) यहां गौओं का विशेषण चित्रगुण)ओऔर शी 
बून दोनो पदों से भित्र इन का स्वामो ( चित्रगु ) कहाता है इसो प्रकार (सर्व 
आदियेषां तानि सवादोनि)यहां सव और आदि टोने शब्दसे एथक अन्यपदं 
लिया जाव तो सर्वशव्दको सवनाम संज्ञा महीं होसके इसलिये यह परिभाषाहे। 


६८-भवति हि बहुदीही तद्गृएसंविज्ञानमपि*।अ०१।१।२७॥ 


बहुवत्रोहि दो प्रकार का होता है एक ( तद्गुणसंविज्ञान )ओर दूसरा (अत- 
दुगुणसं विज्ञान ) तद्गुणसंविज्ञान उस के। कहते हैं कि जहां उस अन्य पदाथ 
के साथ उसके निज शुणो'का समवायसम्बन्ध हो जेसे(लम्बकणः,तुङ्नासिकः, 
दोषंवाइः, क्लुसकेशनडशमयः) इत्यादि में अन्य पदार्थ का बोध कान आदि के 
सहित होता है । भ्रतद्गुणसंविज्ञान वह हे कि जिन पदां का समास किया 
जावे उन से अन्य पदार्थ का एथक सम्बन्ध बना रहे कि जसे ( चित्रगु )थव्द में 
दिखा दिया है | इस से सवादि में भो तद्गुणसंविज्ञान मान के सर्व शब्द कीभी 
सर्वनामसंज्ञा छो जातो हे । इसो प्रकार अन्यत्र भो जानना चाहिये ॥ ६८ ॥ 


जहां समास के अन्तोदात्त खर कहा हे वहां (ब्राह्मणसमित्‌, र7जहृषत्‌) 
इत्यादि प्रयोगो' के अन्त में तकार है ते विधानसामध्यं से उस व्यजन कोही 
उदात्त होजाना चाहिये इत्यादि सन्देह कोनिद्ठन्ति के लिये यह परि० ॥ 


६९-हलस्वरप्रासो व्यंजनमविद्यमानवद्भवति., ॥अ० ६।१।२२३॥ 
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व्यध्ज्ञमके। उदा'तादि खर प्राम होते वह व्यच्चन अविदामानवत्‌ होताहे इससे 
( ब्राह्मणसमित्‌)श्रादि प्रयागो में अन्त्य तकार के अविद्यमानवत्‌ मानके इकार 


IIIT rnernartnenrnnaannnentnnnnnn nna een +. 


nT 


रः इस परिभाषा कै आगे गागेश ने ( चानुहाष्ट॑ भोत्तरत्र ) यह परिभाषा लिखी है से ठीकनहीं क्योंकि 
उसका सूल कहों मद्ाभाष्यसे वा सूत्रों से नहों निकलता । आर न के।ई उदाहरण मुस प्रयोजन का दिया | 


+ इस परिभाषा कष नागेश भट्ट तथा अन्य लोग भौ सहाभाष्य से विरुद्ध लिखते पढते हैं कि खरबिधौ 
व्य्ननमविद्यमानवत्‌)ऐसा पाठ करने में माभाष्यकारने ये दोषभो दिखाये है'कि उदात्तादि खरे।कैवधान. | 
माव सें जो व्यक्षन अविदामानवत्‌ सोना आवै तो (विद्युत्वान्‌ वलाइकः) यहां विद्युत्‌ के तकार कै अ बटभ्साम | 
मानें ते इस से परे मतुप्‌ के उदात्त खर ( इसनुड्भ्यां० ) सूत से प्राप्त है "इत्यादि अनेक देष आरेंगे | भौर 
( इलूखरप्राधौ० ) इस प्रकार कौ परिभाषा मे कोई देष गहों आता इसलिये नागेश भादि का मानना 
| ठोक गहों है | 


कााााकरायावनिराकाडाकामायाकाडाडामायाकाकमाा्कययाकस्यानाेशयमाकानायाडनाा च, CE अनबन आवक वद लक, 


३८ ॥ पारिभाषिकः ॥ 


के! उदात्त छोजाता हे । इस का प्रापक ( यतोऽनावः ) इस सूत्र में यत प्रत्य“ 
यान्त व्यच प्रातिपदिक को आद्यदात्त कहा दे । ओर (नो) शब्द का निषेध 
इसोलिये है कि (नाव्यम्‌) यहां आद्यदात्त न हो सो जब आदि में नकारहे तब 
खर के होने से आद्युदात्त प्राप्त हो नहीं फिर निषेध करने से यहो प्रयोजन हे 
कि उस नकार का भो स्वर प्रात होता हे सो अविद्यमानवत मान के आकार 
के! होजाता इसलिये निषेध किया । तथा अनुदात्तादि वा अन्तोदात्त से परे 
जी काय कहे दें उन में जहां आदि ओर अन्त में व्यच्चन हें वहाँ उन कायांको 
प्रासि नक्की होगो वहां भो अविद्यमानवत्‌ मान कर काम चल जाता है । और 
जो कदाचित ऐसा मान लिया जाव कि उदाशादि गुण व्यंजनां के हो हैं उन 
के संयोग से अचांके भो धम समभ जाते हें सो नहीं बन सकता क्योंकि व्यंजन 
के विना भी केवल श्रचं में उदा'ादि धम प्रसि हें ओर अच के विना व्यंजन 
का उच्चारण होना भो कठिनहे इसलिये उदाक्तादि गुण स्वतत्र व्यंजनों के नहीं 
होसकते । परन्तु यह बात तो माननो चाहिये कि भ्रच के संयाग से व्यंजन केः 
भो उदात्तांदि गुण प्रापो जाते हें । जेखे दो शङ्गवस्रो' के बीच एक शबवत वस्र 
हो तो बह भो कुछ रह्कित प्रतोत होता दे ॥ ६८ ॥ 


(वामदेवाड्‌ द्यडब्यो) इस सूत्र में ,दात्‌ ओ छा प्रत्यय सत्‌ इसोलिये पढ़ हें 
कि डित्‌ के परे वामदेव शब्द के टि भाग का लोप होजाव सो ( यस्येति च ) 
सूत से तदित के परे भरुश्रक अवण का लोप हो हो जाता फिर डितकरण 
व्यथ हो कर बून परिभाषाओ के निकलने में ज्ञापक है ॥ 


७०-मननुबन्धकग्रहएे न सानुबन्धकस्य ग्रहणम्‌ ॥ 


७१-तदनुबन्धकयहणे नातदनुबन्धकस्य ्रहएाम्‌॥भ्र० ४।२।९॥ 


अमुबन्धरहित प्रयोगो' के ग्रहण में अनुबन्धसहितेंका ग्रहण नहीं होसकता 
अर्थात्‌ जहां यत्‌ प्रत्यय डकार अनुबन्ध से रहित पढ़ा है और दत्‌ में रकारकी 
इत्संज्ञा होकर यतहो रह जाता है अहां यत्‌ ओर य प्रत्यय का ग्रहण कियाहे 
वहाँ ( दात्‌, द्य ) प्रत्यय का ग्रहण न हो। और जिस अनुवन्धसे जो प्रत्ययपढ़ा 
दे उस में दितोय अनुबन्ध के सहित प्रत्मय का ग्रहण न हे भर्घात यत कडनेसे 
रत अछः कहने से चङ ओर अच कहने से णय का ग्रहण न हो इस से यच्च 


॥ पारिभाषिकः ॥ ३2 


आया कि ( ययतोबातदथ ) इस खरविधायक सूत्र में नञ से परे ( य, यत्‌ ) 
प्रत्ययान्त के अ्न्सोदात्तं स्र होता है खो जो (ड्यत्‌, द्य)का भो ग्रहण होवे तेए 
( अवमदेव्यम्‌ ) यहां भो अन्तोदात्तस्वर होजावे ओर पूवपदप्रकतिखर इष्ट 
हे इसलिये डित्ग्रहण का सार्थक होना सार्थ में चरितार्थ ओर अडः के परेजो 
गुणश्रादि कार्य कहा हे सो चङ के परे नहीं होता ओर चङ के परे जोदित्वादि 
कार्य कहा है सो अङ के परे नहीं होता इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥9०॥०१॥ 


( णचः स्तलियामज ) यहां णच प्रत्ययान्त से स्वाथ में अज प्रत्ययकषाहै सेए 
(कम्मव्यतिहारे णचस्त्रियाम्‌) इस सूत्र से णच प्रत्यय का तो स््रोलिंगमें हो विधान 
है फिर स्वाथ में णव प्रत्ययान्त से अञ कहने से स्त्रीलंग हो हो जाता क्योंकि 
स्वाथिक प्रत्ययां के होने में प्रकति के लिइह ओर वचनको अनुहत्ति होतो है 
फिर स्त्रोग्रह 0 व्यथ हुआ इसलिये यह् परिभाषा है ॥ 


७२-क चित्स्वाधिका भपि प्ररुतितो लिकृवचनान्य तिवत्तन्ते ॥ 


अ० ५।३।६८॥ 


कहीं २ खाधथिक प्रत्य भो प्रकति के लिङ वचनो को छोड़ देते हैं । जब 
प्रकति के लिङ्क वचन स्वाथप्रत्ययोत्पत्ति में सवत नहीं बने रहते तो ( णचः 
स्तिवामअज ) सुत्र में स्त्रोग्रहण साधक छो गया । तथा(्रपकल्पम्‌ ) यहां नियत 
स्तीलिङ् बहुवचनान्त अप शब्द से कल्पपप्रत्यय स्वाथ में इश्रा दे सो अपने 
लिङ वचन छोड़ के नपुसकलिङ्ळग एकवचन रह जाता है तथा (गुडकल्पा ट्राचा, 
पयस्कल्पा यवागूः) यहां गुड़पुल्निडड ओर पयः नपुसकलिङ्ग से कल्पप्‌ प्रत्यय 
होकर स्मोलिङ् हो जाता दे । और कचित्‌ कहने से यह प्रयोजन है कि(बहुगु- 
डो द्राक्षा, बहपयो यवागूः ) इत्यादि में प्रकति के अनुकूल हो लिङ्क वचन रहते 
हैं इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ७२ ॥ 


( प्रतेरंश्ाद्यस्तत्परुषे ) इस सत्र के अंश्वादिगण में राजन्‌ शब्द पढ़ा हेतो 
उस का यहो प्रयोजनहे कि प्रति से परे तत्पुरुष समासमें राजन्‌ शब्द अन्तोदाप्त 
शोजावे सो जब प्रतिपूर्वक राजम्‌ शब्द से तत्पुरुष समास में समासान्तटचप्रहय 
प्राप है तब तो चित्‌ होने से अन्तोदात्त हो जाता फिर राजन्‌ शब्द का पाठ 
व्य्थेइअ इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


8० ॥ पारिभाषिकः ॥ 
७३-विभाषा समासान्तो भवति #॥॥ अ० ६। २।१९७॥ 


समासान्त सब प्रत्यय विकल्प करके दोतेहे तो प्रतिपूवक राजन्‌ शब्दसेलजिस 
पश्च में समासान्त टच न हुआ वहां (प्रतिराजा) में भो अन्तोदात्त होजावे इस 
लिये राजन्‌ शब्द का अश्वादिगण में पढ़ना साधक हो गया । तथा ( द्वित्रिभ्यां 
पाइन्‌) इस सूत से भो बइव्रोहिसमास में दिलिपूवक सूद शब्दकेाअन्तोदात्त स्वर 
कहा हे सो यहां भो दित्रिपूवक मृद से जब समासान्त ष प्रत्ययविधान है तो 
प्रत्ययखर से अन्तोदात्त सिद्ध हो ऐ फिर मूद्वत शब्द का ग्रहण इसोलिये है कि 
समासान्त प्रत्यय विकल्प होते हें सो जिस पक्त में समासान्त नहीं होता 
(दिसूडा,त्रिसू्डा)यहां भो अन्तोदात्त खर हो जाव। इत्यादि प्रयोजने!के लिये 
यह परिभाषा है ॥ ७३ ॥ 


( गतानि, सहस्राणि ) यहां शब सर्वनामस्थान शि को मान के नुमआगम 
होता है तव शतन्‌,सचह खन्‌) थम्दा के नकारान्त हो जाने से'प्णान्ता षट। सूत्र 
से षट्संज्ञा होशावे सो( घड्भ्यो लुक) सूत्र से थिका लुक होना चाहिये इत्यादि 
समाधान के लिये यह परिभाषा हे ॥ 


७१-सन्निपातलक्षणोविधिरनिमित्त तहिघातस्य॥ञ १।१।३९॥ 


जो एक के श्रावय से दूसरे का सम्बन्ध होना हे व सद्रिपात कहाता है 
उसी सब्रिपातसंबन्ध का जो निमित्त हो ऐसा जो विधि काय है वह उस अपने 
निमित्तके विगाड्नेको अनिमित्त अर्थात्‌ असमथ होताहै। यहां शत,सच खशब्द 
से जस आकर गि आदेश हआ अब शि के आय से थत शब्द के! नुम्‌ हो कर 
शत नान्त हुआ अब जिस के आखय से शत को नान्तत्व गुण मिला उस नान्त- 
गुण से उसो का विघात करे यह ठोक नहीं इस से(शतानि, सहस्राणि) आदि 
में थि का लुक नहीं होता तथा(इयेष,उवोष) यहां णल्‌ प्रत्यय के आखय से(डूष, 
उष) धातु के! गुणहोता हे गुण होने से इजादि मान कर आम प्राप्त है शौर 


eas 


भर इस परिभाषा कै नागेश भइ ने ( समासान्तविधिरनित्यः ) ऐसा लिखा है सी महाभाष्यसै विरुद् है 
क्योंकि अनित्य औौरविभावा मै' वहत भेद है अनित्य उस के कहते हैं कि जो बभौ हो भौर कभी नकी 
भोर विकश्प के दे। पच सदा बने रहते हैं भोर इस परिभाषा को भूमिका मे (सुपथो भगर) ) यह महाभाष्य 
का उदाहरण करके इका है कि पथिन्‌ शब्द से (इन: स्तियाम्‌ ) सूव से ससासान कप्‌ नहीं हुआ तो समा 
सान्त अनित्य है । से यह महो विचारा कि (न पूजन।त्‌) सूव से (सुपथी गगरो) आदि सब मे पूजनवाचो 
समास से समासान्त का निषेध सिद्ध है जब कपू प्राप्त हो गहों तो समासान्तविचि के भनित्य होने म (सुपथी 
नगरौ.) यह प्रयोग कब समध हो सकता है| देखो व्याकरण में नागेश को कितमो गड़ो भूख है ॥ 


दाडिमा 


१ पारिभाषिक: ॥ ४१ 


"राम्‌ के होलाने से उस सेपरे लक्‌ कहा है तो उसो णत्त॒ का विघात हो 
कि जिस के आखय से इस उष इजाद हुए हें इत्यादि इस के अनेक प्रयोजन हैं। 
ओर लोक के साय मो इस परिभाषा का सम्बन्ध हे कि जो पुरुष जिस धेनाव्य 
के घन से स्यं धनवान्‌ हुआ हो वह उसो घन से घनाव्य का विघ्रात करे यढ़ 
बहुत विरइ है अर्थात्‌ णसा कभी न होना चाहिये कि जिस केसंग सेजों 
साम्यं प्राप हो उस साम्य से उसो के। नष्ट करे ॥ ७४ ॥ 


(पञ्चेन्द्राण्यो देवता अस्य स पञ्चेन्द्रः स्यालोपाकः ) पञ्चन्द्राणो शब्दसे देवता 

ग्रथ में विकह्चित अण प्रत्यय का ( दिगोलगनपत्य ) सूनर से लक होकर ( लक्षद्धि 
लुकि)सूत्र से ईकार स्त्रोप्रत्यय का भो लुक हो जाता है । तब डीघष के सयोग 
से आया जो आनुक आगम उस का लुक विधान किसो सत्र से नहीं किया से 
उस आनुक का खवण हो ता ( पच्चन्द्र! ) आदि शब्द सिड नहीं हो सक इसलिये 


यह परिभाषा हे ॥ 
७५ स नियोगडिष्टानामन्यतराऽभावे उभयोरप्यभावः ॥ अ० 
६ | ३४॥ १७३ ॥ 


जिस काय के होनेमें एक साथ दो का नियम हुआ छो उन में से जब एकका 
अभाव होजावे तब दूसरे का अपने श्राप अभाव होजाताहे । जेसा किसो काय 
का नियम है कि देवदष्स यज्नदसदोने| मिलके इस काम के कर से! जो देवदष्त 
न रहे तो यन्नद्त उस काय से स्वयं निहक्त हछोजाता है ।इसो प्रकार यहां भो इन्द्र 
शब्दसे स्त्रोत्त रूप काय को विवचा के ङोष और झानुक दोने। पूरो करते हैं। 
सा जव डीष का अभाव होता है तब आनुक भो वहां से निव्वत्त होजाता है । 
तंथा { पद्धाग्नाथ्यो देवता श्रस्य स पञ्चाग्निः) । यहां स्त्रो प्रत्यय के लुक होने के 
पञ्चात्‌ एकार आगम को भो निवृक्ति होजातो है।इस परिभाषा का जापक यह 
है कि (विल्वकादिभ्यशळस््र लुक ) इस सूज में विल्षकाडि से परे छ प्रत्य का 
लुक कहाँ दै ओर उंसो छ प्रत्यय के संयोग से विल्वादि शब्द का कुक होता है। 
खो विल्वादि शब्दों से छ का लुक कचदेते ता कुक आगम को भो निव्वत्ति षठो 
जाती | इसलिये विल्वादिं शब्दों के कुक आगम के सहित पढ़ उन से परे छ 
प्रथयमां्र का लुक कडा हे। इस से सिद इतआ कि आगमो को निष्ठत्तिस्ते 
अंगम को निहति होजातो है । तब छत कुगागम विस्वकारि से छ प्रत्यय का 
लुक कहा है इत्यादि अनेक प्रयोजन दें ॥ ७५ ॥ 


६ 


४२ ॥ परिभाषिकाः ॥ 


तद्नुवन्धकग्रहण ० इस पूव लिखित परिभाषा के अनुकूल अय प्रत्यय के आश्रय 
काय हे वह ण प्रत्यय के मान के न होना चाहिये तो ( कामस्ताच्छोल्य ) इस 
सूत का यहो प्रयोजन हे कि ताकोल्य अथ में ण प्रत्यय परे होते! कमन शब्दके 
टि भाग का लोप हो से (नस्तदिते)सूत्र से नान्त भ संज्ञक अङ के टिका लोप 
सिद्द हो हे तो ताळोल्य श्रथ में ( कामः ) प्रयोग बन हो जाता फिर यह सूत्र 
व्यथ होकर इस परिभाषा का जापक हे ॥ 


५६-ताच्छीलिकेणेऽण्‌ रुतानि भवन्ति ॥अ० ६।४। १७२ ॥ 


तच्छील श्रथ में विहित ण प्रत्यय के परै अण प्रत्ययाजित काय भो होते हैं 
इस से यह आया कि ( अन ) सूत्र से भ्रण प्रत्यय के परे श्र्नन्त को प्रक्वतिभाव 
कहा है सो ताकील्य श्रथ मं ण प्रत्यय के परे श्रमन्तकमेन शब्द के भो प्राप था 
इसलिये ( कामस्ताकोल्य ) सूज में टिलोपनिपातन सार्थक होगया यह स्वां 
में चरिताथ हे । अन्यत फल यह है कि (चुराधौलमस्याः सा चोरो, तप: शोल 
मस्याः सा तापसो,इत्याि प्रयोगों में ताळौलिक णप्रत्ययान्तसे (टिड्टाणज०) 
सूत्र में अणन्त से कहा डोप हो जाता हे इत्यादि अनेक प्रयोजन दें ॥ ७६ ॥ 


( दाण्डिनाय०) इस सूत में ्रोणहत्य शब्द निपातन किया दै उस से यहो 
प्रयोजन है कि (भ्तृणप्नो भावः भ्रोणह॒त्यम्‌) यहाँ निपातन से तकारादेश होजावे 
सा जो ( हनस्तोऽचिखलोः ) सूत्र से ष्यञ्‌ प्रत्यय के परे इन्‌ के नकार के। तका- 
रादेश होजाता तो फिर निपातन करना व्यर्थ है इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


७७-धातोः काय मुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति ॥ भ्र०७।२।११॥ 


जो धातु के काय कहा हे वह उसो धातु से विहित प्रत्यय के परे हो श्र्थात 
धातु के! काय प्रातिपदिक से विहित त'ब्त के परे नहो इससे हन्‌ धातु के 
कहा तकारादेश भ्रोणहत्य में प्रातिपदिक से विहित तदित ष्यज् के परे नहीं डो 
सकता । इसलिये अओोणहत्य में तकारादेश निपातन करना सार्थक हुआ ओर 
अन्यत्र फल यह हे कि (श्रोणप्नः) यहां अण प्रत्ययके परे तकारादेश नची होता 
तथा (कंसपरिसुडभ्याम्‌) यहां प्रातिपदिक से विहित विभल्ति के परे सज धातु 
के! कहो हदि नहं होतो(रञ्जछड भ्याम्‌, देवद्टरभ्याम्‌) यहठां भलादि धकित्‌ विभति 
केन्परे रूज धातु के अम्‌ आगम नहों होता । इत्यादि अनेक प्रयोजन दैं।७७॥ 
( सबके,विशवके,उच्चकः, नोचक:)यहां सवनाम और श्व्ययसंश्चा नहों होनो 
चाहिये क्योंकि सर्वादि में सव विश्व शब्द और अव्यये में डद्चेस नोषस शब्द पढ़ हैं 


॥ पारिभाषिकः ॥ हरे 


सो जब शब्दके स्वरूप का ग्रहण होता दे तो उक्त शब्दों को सर्वनाम ओर अव्यय- 

[ | ~ ३ । ® ङे 
संत्रा कसे होगो ओर संज्ञा के बिमा सवनाम और आव्यय के काय भी महीं हो 
सकते इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


७८-तद्‌ेकदेशाभूतस्तद्‌ग्रहएोन य्रह्ते ॥ भ० १ ।१। ७२॥ 


वासो के एकदेश में कोई अन्य आजावे तो वह उसो के ग्रहण से ग्रहण किया 
जाता है इस से यहां सव आदि शब्दों के मध्य में अकच प्रत्यय आगया वह उसो 
के ग्रहण से ग्रहण किया गया तो सवनामसंज्रा हो गई । इसो प्रकार ( उञ्चकः ) 
आदि में अव्ययसंज्ञा होना जानो । तथा ( अहंपटामकि ) यहां अतिडः से परे 
तिङ्पद्‌ अनुदात्त भो हो जाता है! इत्यादि अनेक प्रयोजन दें ॥ ७८ ॥ 


( गातिस्थाषपा० ) इस सूत्र में गाति निदेश से तो अदादि के इण धातु का 
ग्रहण होना ठोक हे | परन्तु पा धातु के ग्रहण में संदेह है कि भ्रलुकविकरण 
भ्वादि ओर लुक विकरण अदादि इन दोनों में से किस का ग्रहण किया जावे सो 
जो अदादि के पा धातु का भो ग्रहण हो तो ( अ्रपासोइनम्‌ ) यहां भो सिच का 
लुक छो जाना चाहिये इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


७९,-लुग्विकरणालुम्विकरणयो रलुग्विकरणस्येव ग्रहएाम्र ॥ 
अ० ७। २॥। ४४ ॥ 


लुर्विकरण ओर अलुग्विक रण के ग्रहण में जहां संदेह पड़ वहां भ्रलुग्विकरण 
का हो ग्रहण होना चाहिये इस से उता(गातिस्था०) सूत्रमें (पा पाने) अलुग्विकरण 
धातु का ग्रहण हो जाता है। भ्रीर लुग्विकरण (पा रक्षण) का ग्रहण नहीं होता । 
इस का ज्ञापक यह हे कि ( स्वरतिसूतिसूयति ) इस सूत्र में ( सूति, सूयति) 
दोने कि स्थान में सूडः पढते तो इन्हीं दोनों काग्रहण हो जाता क्योंकिये हो दने। 
सूङ हैं तोसरा नहों परन्तु सति लुग्विकरण अदादि ओर सूयति अलुग्विकरण 
दिवादि का है | इससे यहोआया फि सामान्य सूङ के पढ़ने से अलुगविकरण 
सूयति का ग्रहण होता ओर सूति का नहीं होता इसलिये एथक २ दोनों का 
निदेंग किया गया हे इत्यादि इसके अनेक प्रयोजन दें ॥ ७८ ॥ 

( हेरचङि ) इस सूत्रमें अभ्यास से परे हि धातु के इकार को कुत्त कहा है 
परन्तु वह कुत्व चङ में न हो सो चङ णिअन्त से होता हे उस चड' के परे छि की 


अइसतक्षा हो नहोंकिन्तुणिच के सहित शभ्रोरचिचकेपरे हि को अङ्संक्ा हे ओर 


38 १ पाारभा।षक; ॥ 


अंगाधिकार में अङ्ग को काय का विधान वा निषेध होता है इस चङ के परे 
कुत्व प्रास हो नहीं फिर निषेध क्यों किया इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


८०-प्रङतियइएे ण्यधिकस्यापि कव्वंभवति॥ अ० ७।३।५.६॥ 


कुयप्रकरण में जहां सूलप्रश्ति का ग्रहण डे वहां णिचसहित प्रकति का भो 
ग्रहण हो जावे । इप से चङ के परे निपेधसायक होगवा और अन्यत्त फल यह 
हे कि ( प्रजिवाययिपति ) यहां णिजत्त द्वि धातु को सन्‌ प्रत्यय के परे कुल्व हो 
जाता है इत्यादि प्रयोजन हें ॥ ८० ॥ 

(ज्याद्‌गटोयसः) इस सूत्र में जो ज्य से परे इयसुन्‌ प्रत्यय को आकारादेश न 
कहते तो भो लोप को अनुहत्ति आकर पर के आदि ईकार का लोप होकर 
अछत्‌ यकारारि प्रत्यय के परे ज्य को दोव हो के (ज्यायान्‌) प्रयोग सिड होही 
जावेगा फिर आकारादेशविधान व्य्र होने से यह परिभाषा है ॥ 


८१-अङ्गमृत्ते पुनवृत्तावविधिः ॥ अ० ६। ४। १६० ॥ 


भंगार में कोई काय निष्पन्न हो गया होतो फिर दूसरे काय में प्रहन्ति 
न होवे | इस से य कि अंगाधिकार के एक ईयसनलोप काय होने में 
फिर डितोय कात्र दोष नहीं हो सकता इसलिये पूर्वोक्त (ज्यादादीयसः) सूत्र 
में आकारागेश साश्रक हो गया तश्रा ( रोङ ऋतः ) यहां जो दोघ रोड न कहते 
सो भो (मात्रोवति, आदि में अकछत्‌ यकारादि प्रत्यय के परे दोघ हो छाता फिर 
रोष रोङ ग्रहण का यरो प्रयोजन है कि रिङ किये पोळ दोघ नहीं हो सकता 
इसलिये दोघ रोङ पटना चाहिये | इत्यादि अनेक प्रयोजन दें ॥ ८१ ॥ 


( परमात्मान नमन्‍करोति नमस्यति वा) इत्यादि प्रयोगों में नमः शब्द के 


योग में चतुर्थो विभक्ति ( नमःस्वम्तिस्राहास्रधाऽसंवषट्योगाचच) इस सूत्र से होनौ 
चाहिये सो इस समाधान के लिये यह परिभाषा दे ॥ 


८ २-उपपद विभक्तेः कारकविभक्तिर्वलीयसी ॥ अ०२।३।१९ ॥ 


उपपदविभक्ति से कारकविमक्ति बलवान होतोदे। उपपदविभक्ति य ककातो 
हे कि जहां कर्मादि कारक व्यवस्था से किसो निज बिभक्षि का नियम न किख 
छो ओर जहां कर्मादि कारक व्यवस्था से नियत विभक्ति होतो हे उस को कारका 
विभक्ति कहते हें सो (परमाकने नमः, गुरवे नमः) इत्यादि में तो उपपदविभक्षि 


चतुयों हो जातो ओर ( परमामानं नमस्करोति ) इत्यादि में उपपदधिभक्षि 


॥ पारिभाषिकः ॥ ४५ 


के! बाघ के कारकविभक्ति हो जातो हे | तथा (गाः सामो व्रजति) यहां स्यामो 
शब्द के येग में उपपद विभ्नक्षि षष्ठो सप्तमो ( स्वामोश्वराधिपति० ) इस सूत से 
प्राप्त है परन्सु ब्रजति क्रिया में गीझ्नं को कब्मत्व होने से दितोयाविभक्ति हो 
जातो है । इत्यादि ॥ ८२ ॥ 


(मिमाजिषति) यहां (सञ्‌ सन्‌%तिप्‌==) इस अवश्या में बषपेच हडि को अपेक्षा 
में अस्पापेक्ष श्रन्तरङ्ग होने से दित्व हो कर परत्व से अभ्यासकाय होके (मिर- 
ज्‌ सन्‌, तिप्‌=) इस श्रवम्था में इकार तरकार दोने के इदि प्राम हे सा जो 
अभ्यास करो भो सबि होजात्रे तो हस्व का अपवाद होनेसे फिर स्व नही होसकता 
तो ( मिमाजिषति ) आदि प्रयोग भो सिद्ध नहीं छो सकते इसलिये यह परि०॥ 


८३-अनन्त्यविकारेऽन्यसदेरास्य कार्य भवति॥ अ० ६।१।१३॥ 


जहाँ श्रनन्त्य ओर अन्त्य वग के समीपस्य दोने! वण के! जो कार्य प्राप्त हो 
बाँ अन्त्य के समोपस्थय वण के! काय होना चाहिये और दूरस्थ व्यवक्तित पूववण 
के! नहीं होवे इस से (मिमाजिषति, में अभ्यास को बदि नहीं होतो तथा (अदोऽ 
ख्ति, अदमुगडः ) यहां किप प्रत्ययान्त अञ्चु धातु के परे अदम शब्द के टि भाग 
के अद्धि आदेश हो कर अट्दङ ) इस अवस्था में ( अदसोऽसेर्दादु दो मः) इस 
सूत्र से दोने। दारां से परे उ ओर टकारं के मकार प्रास है सो इस परिभाषा 
से अन्त्य के होता हे अनन्त्य पूव के नहीं इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ८३ | 


(देहि, धेष्टि ) इत्यादि प्रयागो में जोअभ्यास कालोप होता है सो अलोन्त्य- 
विधि माब के अन्त्य अल का लोप होवे तो (देहि,पेहि) आदि प्रयोग सिद्ध नहीं 
हो सक इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


८४-नानर्थकऽलोन्यविधिरनभ्यासविकारे॥अ० १। १ ।६७॥ 


अनर्थक शब्द को कहा कार्य अन्त्य अल्‌ को न हो परन्तु अभ्यास विकार को 
छोड़ के धातु के जो दिल्व किया जाता है उस में एक भाग अनथक और दोने। 
भाग साधक होते हैं क्योकि वहां शब्दाधिक्य होने से अर्थाधिज्य नहीं हो जाता 
इस से अनथक अभ्यास का लोप अन्त्य अल के न हुआ तो ( देशि, घेहि ) आदि 
प्रयोग सिड हो गये । तथा (अव्यक्षामुकरणस्थात इतो) इस से अत्‌ भागको कञ्रा 
पररूप इस परिभाषा के आश्रय से अन्त्य अल्‌ को नहों होता ( घटत्‌)८इति = 
घटिति, पटिति) इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ८४ ॥ 


8६ ॥ पारिभाषिकः 


जेसे ( ब्राह्मणश्च, त्राह्मणो च त्राह्मणो, वत्सथ वत्सा च वत्सो) यह| स्रो 
वाचक शच्द के साथ पुरुषवाचो शब्द एकशेष रह जाता है वेसे ( ब्राह्मणवत्सा च 
ब्राह्मणोवक्षश्च ) यहां भो एकशेष होगा चाहिये इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


८५-प्रधानाप्रधातयोः प्रधाने कायंसम्प्रत्ययः ॥ 


जहां प्रधान और अप्रधान टोने! में काय प्राम हे वहां प्रधान में काय 
होना निचित रहे अप्रधान में नहों (त्राह्मणवत्सा च ब्राह्मणोवत्सथ) यहां स्त्रोत् 
और पुस्त्व स्वाथ में अप्रधान और स्वस्वामिसम्बन्ध में प्रधान हैं इसलिये एकशेष 
नहीं होता इत्यादि । तथा लोक में भी और किसी ने ङिसो से पूछा कि यह 
कोन जाता है उसने उत्तर दिया कि राजा यद्यपि राजा के साथ सेना दे सब 
थे तथापि प्रधान राजा का ग्रहण होता और दो मनुष्यां का देवदत्त नाम हो 
तो उन में जो प्रधान होता है उसो से व्यवहार किया जाता है ॥ ८५ ॥ 

स्वस््राद्गिय में माळ शब्द पढ़ा हे उस से डोप प्रत्यय का निषेध किया हे 
सो जननोवाचक दे ओर परिमाण अर्थात्‌ तोलन करने वालो सामात्य स्त्री 
का भी माळ करते हैं से दोनों का निषेध हो वा किसो एक का इस सन्देह को 
निवत्त के लिये यह परिभाषा हे ॥ 


८६-अवयवप्रसिद्धः समुदायप्र सिद्धि बलीयसी ॥ 


अवयव को प्रसिडि से समुदाय को प्रसिदि बलवान होतो है। अवयव को 
प्रवत्ति थोड़ अंश में ओर समुदाय को प्रषठत्ति बहत अंश में होतो है | इ॑स कारण. 
जननोवाचक माव शब्द के रूढि होने से अ्रवयव मान कर स्स्तरादिगण से डौोप्‌ 
का निषेध ह्ोजाता है ओर परिमाणकश्ुवाचक माट शब्द के योगिक होने 
से समुदायवाचो मान कर खसादि गण से डोप का निषेध नहीं होता अर्थात्‌ 
परिमाणवाचक माढ पुरुष होतो (माता,मातारो,मातारः) ओर स्त्रो होतो (मात्रो, 


माश्यौ,मात्रयः ) ऐसे प्रयोग होंगे इस परिभाषा के इत्यादि प्रयोजन दें ॥ ८६॥ 


( अचि विभाषा ) इस सूत्र में ग धातु के रेफ को लकारादेश होता हे । सो 
जझ्षां कण्टवाचो गलयब्द हे वहां भो लत्वका विकल्पहोतो गर शब्दभी कण्ठवाचक 
होआवे सो नियम से विरुद दे क्योंकि गर शब्द केवल विष का वाचो और गल 
शब्द कण्ठवाचो है इन देने! के अथ में लल के विकल्प से व्यभिचार होलाना 
चाहिये इस के समाधान के लिये यह परिभाषा हे ॥ 


है पारिभाषिकः ॥ ४9 
° <-व्यवस्थितविभाषयाऽपि कायोणि क्रियन्ते ॥ 
धित विभाषा से भो कायं किये जाते दें | व्यवस्थित विभाषा उस के 
कहते दें कि जिस काय का विकल्प किया हो बहो काय किसो नियताथ्वाचक 
शिष्टप्रयुक्त शब्द में निलय हो जावे ओर किसो में होही नहीं ओर जहां सब 
प्रयागो! में उस काय का होना न होना देने मेद रषं तो उस फे भ्रव्यवस्थित 
विभाषा कहते हें इस से कण्ठवाचो गल शब्द में नित्य लत्व हो जाता हे इस के 
उदाहरणं की कारिका महाभाष्य को यह है किः-- 


देवत्रातो गलो य़ाह इतियोगे च सहिधिः। 


मिथस्ते न विभाष्यन्त गवाक्षः संशित वतः ॥ १ ॥ 


(देबयासो त्रातो देवत्रातः) यहां संत्रावाचक त्रात शब्द में (नुदविदोन्दत्रा०) 
बूस सूत्र से निष्ठा के सकार के! नकार नित्य हो नहीं होता और क्रियावाचक 
में तो त्राणम्‌, त्रातम्‌ ) दाने होते हैं । गल शब्द का लिख द्या । सामान्य 
योगिकवाचो (गरः,गलः) दोने। हो होते हें (विभाषा ग्रहः) इस सूत में ग्रह धातु 
से ण प्रत्यय होकर ( ग्रा! ) प्रयोग बनता दे से यक्ष जलजन्सु को सन्ना दे इस 
में नित्य ण हो जाता दे । और जहां नचत्र आदि लोकवाचो में ग्रह शब्द अच्‌ 
प्रत्ययान्त होगा वहां ण नहों होता तथा(इति) शब्द के योग में सत्‌ संज्ञक शब्ट, 
शानच्‌) प्रस्यय विकत्प से प्राप्त भो दें जसे (हन्तोति पलायते, वषतीति धावति ) 
यहां प्रथमासमानाधिकरण में व्यवस्थितविभाषा मान कर नित्य नहीं होते 
(गवाक्षः) यह करोखा को संज्ञा ऐ यहां गो शब्द के अवङ आदेश विकल्प से 
प्राप हे सो नित्यहो हो जाता दे । ओर जहांगोके अच नेत्र का नाम होगा 
बहां (गवाक्ञम्‌, गोअक्षम्‌! गोऽच्ञम्‌) ये तोन प्रयोग होजावंगे और ( संशितव्रतः ) 
यहां ( श्राकोरन्यतरस्याम्‌ ) इस सूत्र से तादि कित्‌ के परे शो धातु केश बिकल्प 
से प्राप्त इकारादेश नित्य होता हे इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ ८७ ॥ 


(ग्राशंसायां भूतवच्च) इस सूत्र में प्रिय पदाथ को इच्का संबन्धो भविष्यत्‌ काल 
में भूतबत्‌ और वत्तमानवत्‌ प्रत्यय कहे हैं अर्थात्‌ भूतकालिक जिस त्रथ में प्रकचति 
से जो प्रत्यय कहा है वह प्रत्यय उसो अथ में उसो प्रकति से होना चाहिये से 
सामान्यभूत में निष्ठा और लुङ आदि होते हें और अनद्यतनभूत में लङ तथा 
परोच्तानद्यतनभूत में लिट होता है इस में यह सन्टह हे कि भूतवत्‌ कहने से 
सामान्यभतकालिक प्रत्ययो का अतिदेश होवे वा सामान्य विशेष दोने| का । 
इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


४८ ॥ पारिभाषिकः ॥ 


८८-सामान्यातिदेशो विद्येपानतिदेंदाः ॥ 
जहां सामा शीर विशेष देनोंका अतिदेश प्राप्नहो वहाँ विशेषका अतिदेश 
नहीं होता । इस से सामान्यभूत के अतिदेश में विशेषभूत में विहित लड लिट्‌ 
का अतिदेश नहीं होता इत्यादि ॥ द८ ॥ 


( सनाशंसभिन्त उ: ) इस सूत्र में सन्‌ धातु वा सन्‌ प्रत्यय का ग्रहण होना 
चाहिये इस सन्देह को निहन्ति के लिये यह परिभाषा हे ॥ 


८९-प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्य यस्येव य्रहणाम्‌ ॥ अ०६।४।१॥ 


जहां प्रत्यय ओर अप्रत्यय दाने! का एकस्वरूप होने से ग्रहण हो सकता हो 
वहा प्रत्यय हो का ग्रहण हो अप्रयत्य का नहों । इसलिये सन घातु का ग्रहण 
नहों होता किन्तु सन प्रत्ययान्त से उ प्रत्यय होता हे तष्या/चिचोषति,तुष्टषति) 
यहां सन्‌ के परे अजन्त को दोव होता हे सो (दघि सनाति, मध सनोति) यहां 
सन्‌ घातु के परे दोष नहों होवे । इत्यादि भनेक प्रयोजन दें ॥ ८८ ॥ 


(विपराभ्यां जः) इस सूत्र में वि परा पूवक जि धातु से आकनेपद कष्टा है 
सो (परा जयति सेना) यहां सेना शब्द के विशेषण परा शब्द से परे भो आने: 
पद होना चाहिये इस सरेह को निदत्त के लिये यह परिभाषा है ॥ 


९०-सहचरितासहचरितयोः सहचरितस्येव ग्रहणम्‌ ॥ 


सहचारो ओर असह चारो दोने। का जहां ग्रहण छोसकताहो वहां सहचारी 
काहो ग्रहण हो । ओर असहचारो का नहीं (विजयते,पराजयते) यहां आकने पद 
होगया ओर (बहुविजयति बनम्‌, पराजयति सेना) यहां न इआ | क्योंकि जहां 
बि, परा, केबल उपसग हैं वहां हो। यहां बहुवि बन का ओर परा, सेना का 
विशेषण अर्थात्‌ देने अमुपसग दें वहां आत्मनेपद नहों होता । वम आर सेना 
के विशेषण में वि ओर परा शब्द उपसग के सहचारो नहीं हैं इस कारण वहां 
आक॑नेपट्‌ नहों हुआ तथा ( पचस्यपाङपरिभिः) यहां कमप्रवचनोय अथ 
श्राङ ओर परि के योग में पचमो विभक्ति होतो है सो वर्जनाथ अण शब्द कै 
साइचय से (वक्ष परि विद्योतते विद्यत्‌ ) यहां लक्षण अथ में पचमी विमति नहीं 
होतौ । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ८० ॥ 


॥ पारिभाषिकः ॥ ४८ 


' चसे ( अहो आव्यम्‌, उताहो इमे ) इत्यादि में ओकारान्त निपात को प्रगट - 
संज्ञा हो कर प्रकतिभाव हो जाता है बसे ( अतिरस्तिरः समपद्यत, तिरोऽभवत्‌) 
यहां च्वप्रत्ययान्त लाचणिक ओकारान्तको निपातसज्ञा होकर प्रग्टछासंज्ञा छो- 


जावे तो प्रकतिभाव होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा है ॥ - 


९१-लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येव यहणाम्‌॥ अ०१।१।१५। 

लक्षण नाम जो सूत्रसे कार्य होकर बना हो वह लाक्षणिक और जो स्राभा- 
विक है बह प्रतिपदोक्त कहाता है । उन लाचणिक ओर प्रतिपदोहा के बीच में 
जहां संदेह पड़े वह प्रतिपदोक्त को काथ हो और लाचणिक को नहीं इस से 
(तिरोऽभवत्‌) यहां लाचणिक ओकारान्त निपात को प्रग्टह्मसंज्ञा होकर प्रक्त- 
तिभाव नहों होता । तथा(आशिषा तरति, अआशिषिकः: ) यहां इस भाग के ला- 
कणिक होने से ( इसुसुक्ान्तात्कः ) सूत्र से ठक प्रत्यय को ककारादेश नहीं 
होता इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ ८१ ॥ 

इस परिभाषा के होने में ये दोष हें कि जो (दाधाघवदाप ) सूत से दाधा 
को घ संज्ञा क्षोतो हे सो ( देडरक्षण, टोअवखण्डने, धंट पाने ) आदि की घ 
संज्ञा नहीं छोनो चाहिये क्योंकि ( डदाज, डधाज ) प्रतिपदोक्त ओर देङ आदि 
लाचणिक हें इस संदेह को निद्टन्ति के लिये यष्ठ परिभाषा हे ॥ 

९२-गामादाय्रहणेष्वविशोषः ॥ अ० १। १ ।२०॥ 

गा, मा, दाये तोने। जिन सूत्रा में ग्रहण किये हों वहां सामान्य करके 
लाचणिक ओर प्रतिपदोक्त टोने का ग्रहण होता हे इस से ( देङ ) आदि 
लाक्षणिक धातो को भोघसंन्नाचो जातो हे (दप) धात में पित्‌ पढ़ने का 
यहो प्रयोजन है कि जो दाप को घ॒ सरुज्ञा का निषष हे सो द मात्र के पटनेसे 
प्राप्त नहों था इसलिये पित्‌ किया सो जो लाक्षणिक द मात्र को घ॒ संज्ञा प्राप्त 


हो नहीं थो तो निषध के लिये पित्‌ क्यो पढ़ा । इस से यह आया कि लाक्ष 
णिक को भो घ संज्ञा होतो हे (घमास्थागापाजहातिसां हलि ) यहां मा करके 


मेङ आदि को भो ईकारादेश होता है ( मोयते, मेमोयते ) इत्यादि गा करके 
गे आदि भो लिये जाते हें ( गोयते, जगोयते ) इङ घात के स्थान में जो गाङ 


ग्रादेश होता दे उस का भो ग्रहण होता हे जसे ( भ्रध्यगोष्ट, अध्यगोषाताम्‌ ) 


बूह्यादि बहत प्रयाजन दें ॥ 2२ ॥। 
(धृदिरादच ) सूत्र में आ,ऐ, ओ, इन तोनें को धद्चिसंज्ञा होतो हे। इस में 


यह संदेह होता हे कि जो तोनें वणको एक साथ हह्िसंज्ञा होजावतो (कारकः) 

आदि में एक साथ तोनें बण घडि होने चाहिये । इसलिये यह परिभाषा हे बर 
९,३-प्रत्यवयवं वाक्यपरिसमातिः ॥ अ० १।१।१॥। 

वाक्य को समासि प्रत्येक अवयव के साथ छोतो हे अर्थात्‌ जहां समुदाय को 


S 


३० ॥ थारिभाषिकः ॥ 


a कर कक+० ०-3 +-मथाकासनन १७. पक क>मपमननक. 


कार्य कहा दे वहां वाक्यस्थ क्रिया जब प्रत्येक अवयव के साथ सम्बन्ध करलेतीरे 
तब उस को पूणवाञ्य कहते हैं । जैसे किसी ने कहा कि (देवदत्तयज्न इक्षविष्कु- 
मित्रा भोज्यन्ताम्‌) यद्यपि यहां यह नहीं कहा कि देवदत्त, यज्ञदत्त ओर विष्ण- 
मित्र को एथक्र २ भोजन कराओ तथापि भोजन क्रिया प्रत्येक के साथ सम्बन्ध 
रतो है इसो प्रकार यहां आ, ऐ, भौ को हदिसंतन्ना एथक कहो दे इसो से 
प्रत्येकवण के साथ हडि का सम्बन्ध एथक २ रहता है ऐसे हो गुण आदि संज्ञा 
भो प्रत्यक को होतो है ॥ ८३ ॥ 

अब इस पूर्वोक्त परिभाषा से यह दोष आया कि जो (हलोऽनन्तराः: संयोग: ) 
यहां प्रत्येक वणं को संयोगसंज्ञा रहे तो ( निर्यायात्‌, निर्वायात्‌ ) यहां या,वा 
धातु को संयोगादि मान कर (वान्यस्य संयोगादेः) इस सूत्र से एकारादेश होना 
चाहिये इत्यादि अनेक दोष आवंगे । इसलिये यह परिभाषा है | 


९,४-समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः ॥ अ० १।१। ७॥ 


कहों ऐसा भो होता हे कि समुदाय में वाक्य की परिसमरसि होवे अर्थात्‌ 
वाक्यस्थ,/क्रिया का केवल समुदाय के साथ सम्बन्ध रहे । और प्रत्येक अवयव के 
साथ एथक २ संबन्ध न होव जेसे राजा ने रान्ना किई कि ( गर्गाःशतन्द्ण्ब्य- 
न्ताम्‌) यहां गग पर सो रुपये दण्ड कहा तो उन में प्रत्येक पर सोर द्ण्ड क्षि 
यर जावे वा ससुदाय पर तो जसे समुदाय पर एक दण्ड होताहे वेसे हो समुदित 
हों को संयोगसंज्ञा होतो है । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ८४ ॥ 

(हदिरादच्‌) सुत्र में आ,ऐ, ओ, इन तोन दोघ वर्णो को इदिसंच्रा की है 
फिर आकार तपर क्यों पढ़ा क्योंकि सवणग्रहणपरिभाषा से अचरसमास्ताय 
का हो भ्रण सवण्ग्राहक हे परन्तु जो अक्षरसमाम्नाय में ह्र पढ़ते हैं उन्हीं का 
ग्रहण होगा दोघो का नहों फिर दोघ से सवर्णग्रहण की प्राप्ति हो नहीं और 
तपरकरण का यहो प्रयोजन होता है कि तपर से भिन्न कालिक सवर्णा का 
ग्रहण न हो | इस के समाधान के लिये यह परिभाषा है ॥ 


९५-भेदका उदात्ताइयः॥ अ० १। १ | १॥ 


जिस वर्णं के साथ जो उदात्ताद्गुण लगताहै वह उसको लभावसे भित्र कर 
देताहे परन्तु कालमेद्‌ नहों होता दोघ उदात्त,रोघ अनुद, दोघ खरिल इम में 
काश का तो भेद नहं परन्तु उच्चव,नोचल,समत्वआदिका भेद है सो जो आकार 
को तपर न पढ़ते तोभो अमेदकों का ग्रहण छोहो जाता फिर तपर से यहो 
प्रयोजन दे कि भिद्रधमंवाले तातृकालिक उदात्तादि का भो प्रहण होलावे इस- 
लिये आकार में तपरकरण साधक इआ तथा अन्धवभी दीव! को तपरपठने 
का. यहो प्रयोजन है।ओर लोक में भो उदात्तादिका भेद रोखपढ़ता है जेसेकोई 


॥ पारिभाषिकः ५१ 


विद्यार्थो उदात्त के स्थान में अनुदात्त बोले तो श्रघ्यापक उसके गासन करता है 
कि त अन्यथा क्यों बोलता है । सो जो उदात्तादिमें भेद नहों होता तो शासन 
भो नहीं बन सकता।ओर यह भो इट्ान्त है कि एकजल शोत, उष्ण ओरखारो 
आदि मेदक गुणं के होनेसे भिवर होजाता हे इत्यादि अनेक प्रयोजन दें ॥८५॥ 

इस पूर्वादा विषय में ऐसे भो दृष्टान्त मिलते हें कि एक देवदत वालक युवा 
हच आदि अवस्था गुण ओर सुण्ड जटिल आदि गुणां से वको वना रहता दे 
कोई भि्रनहों होजाता ! इस से यष भो आया कि गुण अभेदक दें और(यासट 


परस्भेपदेपदात्तो डिच्च) इस सूत में यासुट को उदात म कहते किन्तु उस के 
उदा हो पढ़ देते तो उदात्तादि गुगां के भिम्न २ होनेसे उदाक्तक्रे पढ़ने में अनु- 


दात्त होहो नहीं सकता फिर उदात्तग्रहण प्यधहुआ इसलिये यह परिभाषा है। 
९६-अभेदका गणा॥ अ० १। १।१॥ 
उदात्तादि गण अभेदक होते हें अर्थात्‌ गुणो के स्वरूप के कुक भो नहीं बदल 
सकते । इसोलिये (अस्थिद्धि० इयादि सूत्रां में उदात्तवा अनुदात्त पटा है जो 
उदात्तादि शब्दां से उदात्त नहीं पढ़ते तो अभेदक होने से विशेष गुणोका ज्ञान 
नहीं होत! इस से उदात्तादि शब्दों का पढ़ना साधक होगया | इन गुणां के 
प्रभेदक पच्च में दोषों को तपर पढ़ने का दितोय समाधान है (आदेच) यहां तो 
आाकारके तपर पढ़ने का यहो प्रयोजन हे कि तकार से परे ऐ शञ्रो तपर माने 
जावें तो (महा ्ोजाः, महोजाः) यहां चार मात्रिक स्थानो के स्थान में चार 
मात्राओं का आदेश भो प्रास होताहे सो नहो किन्तु दिमाजिक हो ए;ऐ,श्रो, औ) 
आदेश होवें इत्यादि अनेक प्रयोजन हें इन दोनें में. गुणें का अभेदकपक्त ही 
बलवान दे ॥ ८६ ॥ 
(सर्वादोनि सवनामानि) इस सत्र सें सतनामशब्द में णत्वमिषेध निपातम 
किया है सो उस के सूत में चरिताथ हो जाने से लोकफिकप्रयोगविषय में सर्व- 
नाम शब्द को यत्व होना चाहिये इसलिये यष परिभाषा है ४. 


९ '9-बाधकान्येव हि निपातनानि ॥अ०१ । १|२७॥ 

लिस अप्राप्त काय का विधान वा प्राप्त का निषेध निपातन से करदिया हो 
वह सवधा बाधक होजासा हे फिर वढ वसा हो प्रयेशगङ्गाल में भो रहेगा । 
बस से सवनाम आदि शब्दां में णत्वनिषेध आदि काय सिव छहोजाते हें ॥ 2.७॥ 

(स्यन्ह्स्यति) इस स्यन्दू धातु के प्रयोग में इट्‌ का विकल्प अन्तरषट्र ओर 
निषेध बहिरङ्ग हे सो जो अन्तरङकाय करने में बहिरड' असिद माना जावे 
तो परस्मेपड्‌ में भो इटका विकल्प होना चाहिये। इस सन्देह को मिष्ठत्ति के 
सिये यह परिभाषा दे ॥ 


श्र ॥ पारिभाषिकः ॥ 
९८-प्रतिषेधाश्च बलीयांसो भवन्ति ॥अ० १।१।६३॥ 
पर,मित्य और अन्तरङ्ग से भो प्रतिषेध बलवान्‌ होते हैं इस से अन्तरङक भी 


इट्विकल्प के बाध के नित्य प्राप्त इट का निषेध होजाता हे इत्यादि प्रयोजन 
हैं ॥ध्द ॥ 


(अइउण्‌) आदि प्रत्याहार सूत्रा में जो (ण क)आदि अनुबन्ध पढ़े हैं उनका 
श्रच्‌ के ग्रहण से ग्रहण किया जावे तो (द्धि णकारोयति, ऊरोकरोति ) इत्यादि 
में शकार ककार के परे इकार ईकार को यणादेश होना चाहिये इसलिये यह 
परिभाषा हे ॥ 

९९-सरवविधिभ्यो लोपविधिेलीयान्‌ ॥ 

सब विधियों से लोपविधि बलवान्‌ होतो है । इस से एक ) आदि आनुबन्धों 
का प्रत्यहार को प्रहठत्ति से पहिले हो लोपछोजाता हे फिर अचमें शकार ककार 
के न रहने से (दधि णकारीयति, जरोकरोति ) आदि में यणादेश नहीं होता । 
इत्यादि । ओर लोक में भो यहो रोति हे कि किसो का सत्य आजावे तो सब 
कामों का बाधक होजाता है । अर्थात अदर्शन अग्रहण हाता हे ॥ ८८ ॥ 

( अर्थ प्रत्याययति स प्रत्ययः) जो अर्थ का निश्चय करावे वह प्रत्यय कहाता 
है इस अथ के न होने से केवल खाथ में विहते को प्रत्ययसंज्ञा नहीं होवे इस- 
लिये यह परिभाषा हे ॥ 

१००- अनिदि छाथोश्व प्रत्ययाः स्वाथे भवन्ति॥अ० ३।२।४ ॥ 
जिन प्रत्ययो को उत्पत्ति में कोई विशेष अथे नियतन किया ही वे स्वार्थ में 
हो अर्थात्‌ प्रकत्यथ के सहायक और बोधक रहें । इसो से वे प्रत्यय कावे उसे 
(गुपतिजकिदुभ्य: सन्‌, यावादिभ्यः कन्‌) इत्यादि प्रत्यय साथ में होते हैं(जुग- 
प्सते, यावकः )इत्यादि ॥ १०० ॥ हु 

(सुपिस्थ: )इस सूत्र से कच्तामें प्रत्यय होते,हैं इसलिये (अआखनामुत्थानमा- 
खत्थः ) इत्यादि प्रयोगों में भाव में क प्रत्यय नहीं हो सकता इसेलिये यह प- 
रिभाषा हे ॥ 

~ LAN a 
१०१-योगविभागा दिए सिद्धि: ॥ 

जहां इष्टकाय को सिद्धि न हो वहां योगविभाग करना चाहिये। और योग- 
विभाग कर के इष्ट काय साधलेना अनिष्ट नहीं होने देना (सुपि) इतना एथक 
सूत्र किया तो यह अर्थ हुआ कि सुवन्तडपपद्‌ होतो आकारान्त धातुसे कप्रत्यय 
हो इस से { कच्छन पिवति कच्छपः, कटाइपः, हाभ्यां पिवति दिपः) इत्यादि 
प्रयोग सिदये पोछ (स्थः)इतना एथक किया तो यह अर्थ हआ कि स्या घातु 
से सुबन्त उपपद्‌ होतो क प्रत्यय हो यहां योगविभाग करके कत्ता'से हटाया 
तो खां भाव में आखत्थ आदि प्रयोग सिद्ध छोगये।इसीप्रकार सवत्र जाने॥१०१# 


॥ पारिभाषिकः ॥ ५२ 


° लाघव गोरव का विचार सवत्र रहता है कि। जहांतकछो थोड़ा वचन 
oe | 
पढ़के बहत अथ निकालना परन्तु ॥ 


१० २-पयोयदाब्दानां लाघवगोरवचर्चा नाद्रियते ॥ 


पर्याय धब्दों में थोड़े बइत होने का विचार नहीं करते कि जहां थोड़े 
वचन से काम चल सकता हे तो उस का पर्याय अधिक अर्र का शब्द न पढ़ना 
केसे ( अन्य त रस्याम, विभाषा, वा उभयधा ) इत्यादि एकाथ शब्दों में किसी 
के! पढ़ दिया यह नियम नहीं कि इतना अधिक क्यों पढ़ा इत्यादि ॥ १०२ ॥ 

जो ्रापकरूप परिभाषाओं से कार्य सिद्व होते हैं वहां सर्वत्र ज्ञापकसिश्य 
को प्रत्त नहीं होतो इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


श्र श्ः 

१०३-ज्ञापकसिद्ध न सवत्र ॥ 

जेसे अर्थवान्‌ ओर अनथक के ग्रहण में ज्ञापकसिद परिभाषा से अथवान्‌ 
के कार्य होता हे से! अन्नन्त को कहा कार्य कनिन्‌ प्रत्यय के परे सार्थक अन्‌ के 
और मन्‌ प्रत्यय के निरथक अन्‌ के भो होते हें ॥ १०३ ॥ 

बिपादो में हुआ काय सपादसप्ताऽध्यायी में असिड माना जाताहे से((द्रोगधा, 
ट्रोग्धा,द्रोटा,द्रोढा) यहां त्रिपादिस्थ (वा टरहसुह०)सूत्र से हकार के घ ओर ठ 
आदेश छोतेडें सा जो दित्व करने में उस घ को असिद्ध मान तो दिल्व के एकभाग 
में घ ओर दितोय भागमेंढ आदेश रहना चाहिये इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


१०४-पू्वेत्रासिङ्गीयमद्विवेचने ॥ अ० ८। १।१॥ 


त्रिपादी का कार्य दित्व करने में असिड न माना जावे इस से ( द्रोग्धा 
द्रोग्धा) आदि में ढत्व नहीं होता तथा(नुग्न नुखम्‌, नुत्त नुक्तम्‌) यहां भो दित्व के 
एक भाग में न और एक में तकार प्राप दे सो नहो इत्यादि ॥ १०४ ॥ 

जेसे (गोषु स्वाम्यश्वेषु च) यहां एक स्वामो शब्द के योग में टोने! भिद्राक्षति 
शब्दों में एकाकति सप्तमी विभन्षि होतो है वसे गो शब्द में सप्तमी भौर अश्व में 
षष्ठो विभह्लि क्या नहीं होतो इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


१०५-एकस्या आठतश्ररितः प्रयोगो दितीयस्यास्तृतीयस्याइच 


न भवति ॥ अ० १। ३। ३९ ॥ 


जहां एक आकृति का प्रयोग चरिताथ होता हे वहाँ दितोय वा तीय 
अन्याथ सम्भव कारक का प्रयोग नों होता इस से वहां भ्रश्‍व शब्द में पष्ठो नहीं 


2... कक बन अमन नकमकनन नमन नानक +ऊ कर अनबन कलम नाग: 


५४ ह ॥ पारिभाषिकः ॥ 


Lm wooo ge — + 


होसकती क्योंकि एकाकति सममोविभक्ि का चरिताथं दे ओर षठो के होने 
से भिदाधं भो सन्धव होलावे ॥ १०५ ॥ 

(विव्याध) इत्यादि प्रयोगेंमें परत्व से (हलादिःगेषः)इस सबसे भ्रभ्यासके यकार 
क्षा लोप होजावे तो वकारके संप्रसारण प्राप्त होताहे इसलिये यह परिभाषाहे ॥ 


१०६-संप्रसारणं संप्रसारणाश्रयं च कार्य बलीयो भवति 
अ०१।१।१७॥ 


जो संप्रसारण और संप्रसारण .के श्रावय काथ हैं बे दोनों बलवान होते डे 
इस से ( हलादिः शेषः ) सुत्र से प्राम परलोप को भो वाध के प्रथम यकार को 
संप्रसारण होगया तो फिर ( विव्याध ) आदि प्रयोग बन गये। तथा ( जुह्वतः, 
जुह॒वु:) यहां संप्रसारण और हा धातु के आकार का अजादि आअदधघातुक के परे 
लोप भी प्राप है परत्व से लोप होना चाहिये बलवान्‌ होने से संप्रसारण हो 
जाता है और संप्रसारण हुये पोळे भो आकारलोप तथा सप्रसारणाश्य पूवरुप 
भी प्राप्त हे परत्व से आकारलोप होना चाहिये बलवान्‌ होने से संप्रसारशाश्रय 
ूर्बरूप हो जाता है । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ १०६ ॥ | 

जब शुक गील आदि गुणवाचकशब्द अपने केवल गुणवाचकपन अर्धात्‌ स्रतन्ध 
अर्थ में पुलिङादि किसो विशेष लिङ्ग वा एकतादि वचन का आवय करने से 
नहीं प्रतीत होते पुन: जब इन का द्वव्य के साध समानाधिकरण हो तब कोन 
लिङ्क वचन इन में होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


३०७-गुणवचनानां हि दाब्दानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि 
भवन्ति ॥ अ० १।२।६४॥ 


गुणवाचो शब्द जिस द्रव्य के आजित हॉ उस द्रव्यवाचकशब्द के जो लिडः वचन 
झा वे हो गुणवाचक शब्द के भी हो जावे जसे । शक्ल वस्त्रम्‌ । शक्रा शाटो । शकः 
कम्बलः! शक्लो कंबलो । शुक्लाः कम्बलाः॥ इत्यादि इसो प्रकार सवत जानो ॥१०७॥ 

जैसे । कष्टं खितः, कडरितः । इत्यादि में समास हो जाता हे वसे । मदत्‌ 
कष्टं खितः । यहां भो समास होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


१०८-सापेक्षमसमर्थे भवति ॥ अ० २।१।१॥ 


_ जो पद विशेध्यविशेषणभाव से दितोय पद के साथ सम्बन्ध रखता हो वह 
सापेक्ष होने से समास होने में असमर्थ कहाता दे उस का समास नहीं हो 
सकता । इस कारण महत्‌ शब्द विशेषण के साथ कष्टसापेश्ष होने से पर के 
साथ समास को प्राप्त नहों होता तथा ( भार्या राज: घुरुषो देवदत्तस्म ) यज्ञा 


॥ पारिभाषिकः ॥ धूप 


भाया के साथ राजन शब्द सापेञ्च विशेषण ओर देवद्क्ष विशेषण के साथ पुरुष 
सापेक्ष है इसलिये राजन्‌ और पुरुष दोनों के परस्पर असमथ होने से समास 
नहीं होता । इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ १०८ ॥ . 

( परोयात्‌, श्रतोयात्‌ ) यहां परि--इयात्‌ । दो इकार को दोघ एकारादेश 
हुआ हे सो जो अन्तादिवत्‌ मानं तो ( एतेलिङि ) सूत्र से उपसगाँ से परे इ 
धातु को हस्र प्राप्त हे इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


१०९-उभयत आश्रयेनान्तादिवत्‌ ॥ अ० ६। १।८५॥ 


पूर्व पर के स्थान में जो एकादेश हुआ हो वह पूव पर दोनीके श्राजयकायको 
प्रा्तिमें भ्नन्ताद्वित्‌ न हो इस से ( परोयात्‌, अतोयात्‌ ) आदि में,हस्र नहीं 
होता । इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ १०८ ॥ 

जो टित्‌, कित्‌, मित्‌ आगम होते हें उन में किसो टकारादि अनुबन्ध से 
कोई उदात्तादि विशेष स्वर का विधान नहीं किया हे वहां क्या स्वर होना चाहिये 
इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


११०-अ€५गमा अनुदात्ता भवन्ति ॥ अ० ३। १। ३॥ 
टित्‌ आदि आगम अनुदात्त होते दें । यद्यपि यह बात है कि अर्थवत अगम 
इस परिभाषा के अनुकूल जो प्रत्यय वा प्रति का सर हे वहो आगम'का भी हो 
तो एक पद में दो खर महों रहते इसलिये ( भविता) इत्यादि में आगम 
भो अनुदाक्त विधान किये हें इस में ज्रापक यह है कि (यासुट्‌ परस्मेपदेपट्ा०) 
बस सूत्र में उदात्तादि करने का यहो प्रयोजन है कि आगम सव अनुदात्त होते 
हैं इस से उदात्त प्राम नहीं था ओर जो प्रत्यय के आद्यदात्त खर होता हे वह 
गगम के नहों प्राम था इसलिये उदात्त कहा इत्यादि ॥ ११०॥ 
गुप,तिज, कित्‌,मान आदि धातत्रोंसे खाथ में सन्‌ प्रत्यय होता हे उस सन्‌ 
के नित्य होने से प्रथम गण में शुद्द प्रयोग नहीं होता तो यह सन्देह होताहे कि 
शून से आकनेपद हो वा परस्मपद हो जो सन्नन्त से पहिले कोई पद विधान 
होता हो वह (पूर्ववत्सनः) इस सूत्र से सन्नन्त से भो होजाता सो तो नहीं होता 
ओर सब्नन्तें में कोई विशेष अनुबन्ध भो नहीं हे इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


१११-्रवयवे कतं लिङ्ग तस्य समुदायस्य विशेषकं भवति यं 
समुदायं सोऽवयवो न व्यभिचरति ॥ अ० ३।१।५॥ 


अवयव में किया इआ चिन्ह उस समुदाय का विशेषक होता'है'कि जिस को 
बच अवयव फिर न छोड़ देवे । इस से यह आया कि जिन गुप आदि धातुभों में 


५६ ॥ पारिभाषिकः ॥ 


जो अनुदात्तेत्‌ चिन्ह किया है उन का सन्‌ के विना कहीं एथक प्रयोग भो नहीं 
मेता इसलिये गुप आदि धातुओं का अनुदाष्तत्‌ सन्नन्त का विशेषक हो के 
श्र्थात्‌ गुप आदि सन्नन्तों को भी अनुदात्तत्‌ मान कर श्रामनेपद हो (जुगुप्‌ सते 

मीमांसते ) यहां आकनेपद हो गया ओर जुगुपसयति वा जुगुपसयते मोमांसयति , 
वा मोमांसयते यहां णिजन्त समुदाय को णिच छोड़ देता हे इसलिये परस्मेपद 
ओर आक्मनेपद दोनों होते हें तथा पण घातु अनुदात्तत्‌ हे उस के ( पणायति ) 
प्रयोग में आय प्रत्ययान्त सेपरस्मंपद हो होता हे क्योंकि आकनेपद तो व्यवहार 
अर्थ में ओर एकपक्त में आडधातुक विषय में चरिताथ हे(ग्रतस्य पणते) पणायां 
चकार । पेण | पेणाते । । ओर आय प्रत्ययान्त समुदाय को पण छोड़ भो देता हे। 
इसलिये चराय प्र्यान्त से आकनेपद नहीं होता और लोक में भी बेल को 
किसो अ्रवयव में दाग देते हें तो वह चिन्ह उस बल का विशेषक हो जाता हे 
कि यह अङ्कित बेल है उसो अवयव का ओर सब साथ के बलां का भो विशेषक 
नहों हता ॥ १११ ॥ 

( अपृत्त एकाल प्रत्ययः ) इस सूत्र में एकग्रहण का यहो प्रयोजन है कि 
(दविः, जाग्टवि:) यहां वि प्रत्यय को अपृक्तसंज्ञा नहों सो जो एकग्रहण नकर 
ते और अल प्रत्यय कहते तो भो अनेकाल्‌ में नहों होतो फिर एकग्रहण व्यथ 
हआ इस से यह ज्ञापकसिइ परिभाषा निकलो ॥ 


११२-वणांग्रहएे जातिग्रहणम्‌ ॥ अ० १। २। ४१ ॥ 


वण के ग्रहण में वण जाति का ग्रहण होता हे इस से एकग्रण तो* साथक 
होगया क्योंकि अलमात्र पढ़ते तो जातिग्रहण होने से अनेक अलों का ग्रहण 
होजाता फिर एकप्रहण से नहीं हुआ ओर ( घोपसति, धिपसति ) यहां दम्भ 
धातु के दो हलों में भो इलजाति मानकर (हलन्ताञ्च) सूत्र से इक्‌ समोप हल 
मान के सन प्रत्यय कित्‌ होजाता हे । इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ ११२ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिबाजकाचायाएां श्रीयृतविरजानन्द 
सरस्वतीखामिनां शिष्येण श्रीमद यानन्दसरस्वतीह्वामिना 
विरचिते वेदाङ्गप्रकारो दशमो5ष्टाध्याथ्यांनवमरच 
पारिभाषिको अ्रन्धोऽलडङकततिमगात्‌ ॥ 


वेदिकयन्त्रालय अजमेर के पुस्तकों का सूचीपत्र 
शप्रार साक्षत्त नियम । 

(१ ) सूष्थ रोक भेज कर मंगावें (२ ) रोक भेजने वाला को १०) र० वा 
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अव्यया् //॥ _)॥ | शास्ताथकाशी ८). _)॥ 
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